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प्रकृत पुस्तक में १२ लेखों का संग्रह है, जो वेद. 
से सम्बद्ध हैं । वे संक्षेप में विषय-वस्तु को प्रस्तुत 
करते हैं तथा नवीन दृष्टि से अपेक्षित वस्तु का प्रति- 
पादन करते हैं । बस्तु का प्रतिपादन करते समय 
ध्यान रखा गया है कि शैली सरल तथा रुचिकर हो 
तथा पाठकों को सामात्य रूप से आकर्षित कर सके । 
प्रतिपाद्य विषय-वस्तु निम्नलिखित है : 
१. ऋग्वेदिक दीर्घतमा ऋषि का एक संक्षिप्त विवेचन 
` २. ऋग्वैदिक सरस्वती नंदी का भौतिक, देविक एवं 
` आध्यात्मिक रूप 
३. ऋग्वं दिकं संहिता में विश्वे देवाः 
४. Problems of Research on Samhitas 
other than the Rgveda 
६. वैदिक तथा पौराणिकं अष्ट वसु 
७, उपनिषद्कालीन संस्कृति 
८. ब्राह्मणक्रालीन संस्कृति : एक संक्षिप्त टिप्पणी 
8. वैदिक अध्ययन की समस्याएँ एवं सीमाएं 
१०. वैवाहिक प्रसंग से ऋग्वेदिक संस्कृति में समन्वय 
का बोध 
११. वैदिक सूत्रकालीन संस्कृति : एक टिप्पणी 
१२. गीता तथा PATT : ud एवं कत्तव्य के . 
परिप्रेक्ष में > 
इस पुस्तक की उपादेयता धर्म, दशन, संस्कृति, 
सभ्यता, पारस्परिकःप्रेम, राजनीति, समाज आदि 
सन्दर्भो में निहित है i 
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प्राक्कथन 


वेद परम्परा से चिन्तन तथा मनन के क्षेत्र रहे हैं । वेदों के क्षेत्र में अनेक 
प्रकार के कार्य gu हैं; और हो रहे हैं | देवता, भाषा, साहित्य, छन्द, अल कार, 
मण्डल, काव्य, ऋषि, सभ्यता, संस्कृति, रस, दशन, शब्द, इतिहास आदि सम्बन्धी 
विषयों को लेकर काय जिन की एक विस्तृत A खला है। इस पुस्तक में 
ऐसे लेखों का संग्रह है, जिस में से कुछ का सम्बन्ध ऋषियों, कुछ का तंस्कृति, कुछ 
का वेदिक समस्या, कुछ का वेदिक विवाह, कुछ का गाता तथा कुरआन, आदि-आदि 
विषयों से है । कहने का भाव यह है कि प्रकृत पुस्तक में ऐसे वेदिक विषयों पर 
विचार किया गया है, जिस पर नवीन दृष्टि से विद्वानों ने विचार नहीं किया zi 
ऐसी प्रस्थापना की आज बड़ी आवश्यकता है, जिस में तथ्यों पर नवीन तथा आधु- 
निक afte रखी जाये । हमें पूर्ण विश्वास है कि विद्वान्‌ इस प्रयास की प्रशंशा 
करेंगे तथा हमें सुझाव देकर अनुगृहीत करेगे । 


दिनांक २८।४।६३ 
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कृग्वैदिक दीर्घतमा ऋषि का एक 
संक्षिप्त विवेचन 


ऋग्वेद में अनेक ऋषि हैं, जिन्हों ने विभिन्न gadi एवं मंत्रों को देखा है । 
उन में प्रमुख ऋषि mane, विइवामित्र, वामदेव, अत्रि, wate, वसिष्ठ तथा कण्व 
€ | इस प्रकार ये सातों ऋषि लोक: प्रसिद्ध हैं । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में अनेक 
सुक्त हैं, जिन के द्रष्टा (१) मधुच्छंदा, (२) जेता, (३) मेधातिथि, (v) शुनः शेष, 
(५) हिरण्यस्तूप, ( ६) कण्व, (७) प्रस्कण्व, (८) सव्य, (६) नोधा, (१०) पराशर, 
(११) गोतम, (१२) कुत्स, (१३) कण्व कश्यप, (१४) afaa, (१५) अम्बरीश, 
(१६) सहदेव, (१७) भयमान, (१८) सूराधस्‌, ' १६) आप्त्य qu त्रित अथवा 
अज्िरापुत्र कुत्स, (२०) कक्षीवान्‌, (२१)भावयव्य, (२२) लोमश, (२३) परु- 
sum, (२४) दीर्घतमा, (२५) अगस्त्य, (२६) इन्द्र, (२७) लोपा- 
मुद्रा आदि हैं ।' इन्हीं ऋषियों में दीर्घतमा भी एक प्रमुख ऋषि हैं, fendi ने 
१४०-१६४ Wadi को देखा है । प्रथम मण्डल में १६१ सुवत एवं उन में मंत्रों की 
संख्या २००६ है ।' उन में दीर्घतमा-दृष्ट gadi की सख्या २४ है | इन Wadi में 
विभिन्न देवों का वर्णन हुआ है, जो अग्नि, इध्म, ततूनपात्‌, नराशंस, बहि, 
हार, उषासानक्ता, देव्या होतारा, तिसो देवी:--सरस्वती, इला एवं भारती, 
त्वष्टा, वनस्पति, स्वाहाकृति, इन्द्र, मित्र, मित्रावरुणा, विष्णु, इन्द्राविष्णू, अश्विनो, 
द्यावापृथिवी, ऋभु, अश्व, विइवे देवा, वाक्‌, आप, शकघूम, सोम, केशी, सूर्य, पर्जन्य, 
सरस्वान्‌ आदि हैं | इस ऋषि के weal में प्रयुवत छन्द जगती, त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌, 
विराट्‌, उष्णिक्‌ तथा प्रस्तारपंक्ति हैँ ।' 

कहा जाता है कि वेद के सभी पद (शब्द) सार्थक हैं । पदों का अपना भार 
अथवा महत्त्व हैं । स्वतः यास्क ने इस तथ्य को स्वीकार किया है तथा तदनुसार 
पदों का निवंचन किया है तथा अर्थ-गाम्भीर्य को दृष्टि-पथ में रख कर पदों के 
विभिन्न अर्थो को प्रकट किया है । इस तथ्य को दृष्टि में रख कर प्रकृत सन्दर्भ में 
दीर्घतमा ऋषि के नाम की सार्थकता को यहाँ प्रकट किया जा रहा हे तथा साथ 
ही साथ उन के बंश के ऊपर भी प्रकाश डाला जा रहा है । वेदिक वाड्मय में यत्र- 


१. Ko Slo पुष्पा गोयल, ऋग्वेद के नवम मण्डल का समीक्षात्मक भध्ययन, 
अप्रकाशित शोधःप्रवन्ध, मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ, १६८२, Jo ८-६ 

२. प्रो० go To दिवेकर, ऋग्बेद-सुक्त-बिकास, दिल्ली, Jo २-३ 

३. do श्रीपाद दामोदर सातवलेकर (सम्पा०) ऋग्वेद संहिता, Jo १०८-१०६ 
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तत्र देखा जाता है कि किसी देव अथवा ऋषि का नाम कर्म अथवा प्रकृति के 
अनुसार रखा गया है । वेद का यह मान्य सिद्धान्त है कि देवों का आवाहन उन के 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कार्यों का अनुस्मरण करते हुए होता है । वे जिस प्रकार के कार्यों 
का सम्पादन करते हैं, उन्हीं के अनुसार उन का सम्वोधन होता है। इस कथन की 
पुष्टि के सन्दर्भ में कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना अनुचित न होगा । इन्द्र के विषय 
में कहा गया है--'इन्द्र: कस्मात्‌' ? यास्क स्व्यं प्ररन करते हैं तथा उत्तर देते हे-- 
इन्द्र इरां दृशातीति वा | इरां ददातोति वा | इरां दधातीति ati '"`"'इदड्ुः- 
रणादित्याग्रायणः | इद दशंनादित्योपमन्यवः' i" यहाँ 'इरा दृणाति’ यह वाक्य स्पप्ट 
रूप से प्रदर्शित कर रहा हैं कि इन्द्र वह है, जो &न्न को विदीर्ण करता है, अत एव 
वह 'इरादारः सन्निद्रो भवति’ । इसी प्रकार अन्य देव-विषयक कथनों का समा- 
धान किया जा सकता हे । एक ऋषि-विषयक कथन इस प्रकार है। ऐत्तरेय-ग्रार- 
ण्यक में मधुच्छन्दा ऋषि की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई l "HS ह स्म वा 
ऋषिभ्यो मधच्छन्दाइछन्दात तन्मधृच्छन्दसो मधुच्छग्दर्त्वम्‌ ॥”' इसी Dm 
भागे मधु को व्याख्या करते हुए कहा है : ‘Mal भ्रन्नं d मधु, सवं d मधु, सर्वे 
बं कामा मधु P इस का स्वारस्य यह जान पड़ता है कि मधुच्छन्दा वह ऋषि हैं 
जिन्हों ने ऋषियों के लिए जीवन का आनन्द get है। प्रकृत सन्दर्भ में दीघंतमा 
का निवंचन इस प्रकार किया जा सकता है: dle तमोऽस्ति थस्य यस्मिन्वा स 
दीघंतमा”' । यह्‌ प्रदर्शित करत, है कि यह ऋषि जन्म से ही नेत्रहीन थे । कहा 
जाता है कि एक ऋषि थे, जिन के उचथ्य तथा बृहस्पति नामक दो पुत्र उत्पन्न 
हुए | उचथ्य की पत्नी का नाम ममता था, जो भृगुवंशजा समझी जाती थीं । एक 
वार कामोत्सुक बृहस्पति ही ममता के पास गये । गर्भाधान के समय पर गर्भ- 
भ्रण ते कहा कि मैं तो पहले ही उत्पन्न हुआ हूँ, अत एव गर्भाधान का अवसर 
नहीं है, परन्तु कामोत्सुक बृहस्पति-ने गर्भ-भ्रण की वात नहीं सुनी और उसे श्राप 
दे दिया । फलतः गर्भे से उत्पन्न ag बालक अन्धा हो गया ।' चूँकि यह बालक 
उचथ्य का पुत्र था, अत एव ऋग्वेद के दीर्घतमा ऋषि के द्वारा प्रत्येक सूक्त के 
आदि में 'दीघंतमा श्रौचथ्य' का वर्णन पुनः पुनः प्राप्त होता है d 
एक कथानक में उपवणित है कि स्वयं ata के सेवकों spar को 
एक नदी में फेंक दिया । उन में से एक त्रैतन ने उन पर प्राण-घातक प्रहार किया, 
परन्तु वह उन को मारने में समर्थ नहीं हो सका तथा वह स्वयं मारा गया | नदी 
में पतित तथा उस के द्वारा उह्यमान वह त्रपि अङ्ग देश में पहुँचे | वहाँ पर 


१. यास्क, निरुक्तम्‌, १०/४ 
२. ऐत्तरेय-ग्रारण्यकम्‌, १/३ 


3. Dr i Rahurkar, The Seers of the Rgyeda, Poona, 1964 
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उन्हो ने उशिजदास-कन्या से विवाह किया तथा उस से कक्षिवान्‌ नामक पुत्र को 
उत्पन्न किया ।' एतद्विषयक वर्णन पुराणों में भी प्राप्त होता है एवं वहाँ उन में यह 
वृतान्त भिन्न प्रकार से उपन्यस्त हैं। वहाँ प्रदर्शित है कि दीघेतमा जन्म से प्रज्ञा- 
चक्षु थे । उन्हो ने प्रदवेषि ब्राह्मणी से विवाह किया । विवाहोपरान्त उन के अनेक 
पुत्र उत्पन्न हुए, परन्तु उन में गौतम प्रधान थे । शनेः शने: दीर्घतमा सन्मार्ग-भ्रष्ट 
हो गये, अत एवं आश्रमवासी उन पर रुष्ट एवं अप्रसन्त ये । स्वयं उन की पत्नी 
उन से प्रसन्न नहीं थीं, अत एवं ऋषि ने सामान्य रूप से सभी स्त्रियों को शाप दे 
दिया ga शाप के कारण उन की पत्नी प्रदवेषि अपने ऊपर नियन्त्रण न रख 
सक्रीं । उन्हों ने अपने पुत्रों की रहःयता से एक नौका द्वारा अपने पति को गंगा में 
फेंक दिया । राजा वालो ने मुनि को गंगा में पड़ा हुआ देखा तथा उठाया | वह 
राजा पुत्र-हीन थे, अत एव पुत्र की इच्छा से अपनी पत्नी सुदेष्णा को ऋषि के पास 
भेजा, परन्तु साम्राज्ञी ने उन के सहयोग में दाम्पत्य सुख का अनुभव नहीं किया । 
फलतः उन्हों ने एक दासी को उन के समीप भेजा । मुनि के संभोग द्वारा उस दासी 
में कक्षीवान्‌ समेत दश पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र समय आने पर प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ बने । जब राजा को इस वृत्तान्त का पता चला, तब उन्हो ने साम्राज्ञी को 
ऋषि के पास भेजा । उस में सम्भोग के विना ही मुनि के स्पर्श मात्र से अङग, 
वङग, कलिझ ग, qug तथा YET नामक पुत्र पैदा हुए तथा कालांतर में 
उन्हों ने पांच राज्यों की स्थापना GL] परन्तु ऋग्वेद में इस के विपरीत 
उशिक को इस ऋषि के पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।' 

ऋग्वेद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ऋस्वेदिक काल में अनेक राजा हुए 
थे । उन राजाओं में भरत, कुरु, पुरु, मत्स्य, पाञ्चाल आदि प्रसिद्ध वंश थे 1° 
ऋग्वेद के एक मन्त्र में स्पष्ट रूप से अनेक राजाओं का वर्णन उपलब्ध होता 


(mu 


चित्र इद्‌ राजा राजका इदन्यके यके सरस्वतीमनु | 
पर्जन्य इव ततनद्धि वृष्ट्या सहुस्नमयुता ददत्‌ n 


१. मकक्‍्डानेल तथा कीथ, वंदिक इण्डेक्स, भाग १, वाराणसी, To ४११; 
डॉ० सूर्यकान्त वेदिक कोश, वाराणसी, १६६३, Jo २०१ 
२. go Vettam Mani, Purdnic Encyclopaedia, Delhi, 1979, 
pp. 243-44; J. Muir, Original Sankrit Texts, Vol. 1, New Delhi, 
1976, p. 232 
- Ro Ho १६ अनु० ११२ सुक्त | 
Y. H. C. Raychaudhari, “The Sarasvati" SC 8 (12), July 1942- 
June, 1943, Nos. 1-2, p. 470 
५. FEO ८1२१1१८ 


AJ 
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इस मंत्र में चित्र राजां का अन्य राजाओं के साथ वर्णन प्राप्त होता है। 
ऋग्वेदिक राजाओं में भरत वंश अत्यन्त प्रसिद्ध था ।* तत्कालीन ऋषियों में कुछ 
ऋषि ऐसे भी थे, जिन्हों ने राजाओं का पौरोहित्य स्वीकार कर लिया था। दीर्घ- 
तमा भी उन में से एक थे । इन के विषय में कहा जांता है कि इन्होंने भरतदीष्‌- 
यन्ति के ऐन्द्रमहाभिषेक का सभ्पादैन किया । यह वर्णन ऐत्तरेय-ब्र! ह्ण में उपलब्ध 
होता है ।' ऋग्वेद में इस ऋषि की अवस्था सौ साल की वतायी गई है तथां कहा 
गया है कि इस ऋषि ने अपने जीवन के अन्तकाल में भरतदोष्यन्ति के पौरोहित्य 
को भी स्वीकार किया था । इन के परवर्ती बेंशजों ने पनः इस परम्परा को जीवित' 
रखा । इस का स्पष्टीकरण दीर्घतमादृष्ट सूक्तों स हो जाता है, क्योंकि इन udi 
में इन का वेश वैदिक कर्मकाण्ड में कुशल प्रदर्शित किया गया है 1° 

ऋग्वेद में अनेक ऋषियों के द्वारा दुष्ट मंत्रों का समुच्चय है तथा मंत्रो के 
द्वारा देवों की स्तुति प्रतिपादित की गई है । मंत्रों को ऋक भौ कहते हैं तथा ऋक्‌ 
का अर्थ अचंनी अर्थात्‌ स्तुतिसाधनी होता है। कहने का भाव यह है कि ऋषि 
WAY द्वारा देवों की स्तुति करता है | वैदिक विश्वास एवं मान्य परम्परां के अनु- 
सार ऋषि द्वारा को गई स्तुति व॑यक्तिकी नहीं मानी जाती है, अपितु बह सम- 
ष्टिको समझी जाती है | ऋष्टि-दृष्ट YA के आदि में ऋषि का नाम ग्रृहीत होता 
है तथा वह सम्पूण सुक्त उस ऋषि के नाम से जाना जाता है | वह सम्पूरणं gaa 
किसी देव अथवा देवगण को समपित होता है, अत एव वह दैव सूकत-_भाक्‌ Fg- 
लाता है । कभी-कभी कोई देव HA-A भी कहलाता है । इस प्रकार एक सूक्त 
जो समग्र-रूप से एक ऋषि द्वारा दृष्ट होता है, उस में ऋषि का नाम आदि के 
अतिरिक्त अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता । दीर्घतमा! द्वारा दृष्ट gaai में भी यही 
परम्परा दृष्टिगोचर होती है, परन्तु एक सूक्त में यह परम्परा उलट सी गई हैं। 
वह सूक्त उस गण-सूकत का १५८वाँ सूबत है, जिस मैं मंत्रों की कुल संख्या केवल 
६ है । अन्य WT तथां उन में ऋषि-न।म को ले कर प्रकृत सन्दर्भ में किसी विशेष 
चर्चा कां उल्लेख सम्भव प्रतीत नहीं होता है, परन्तु १५८व सूक्त में एक विशेष 
वात दृष्टिगोचर होती है । वह यह है कि सुकत के प्रायः प्रत्येक मंत्र में ऋषि कां 
नामोल्लेख है, जिस में दिखांया गया है कि ऋषि सवयं ही अपने लिए प्रार्थना करे 
रहा है । इस प्रकार यह स्तुतिं समष्टिकी न हो कर वैयक्तिकी हो जाती है । gaa- 
गत मंत्रों सै ज्ञात होता है कि ऋषि अपने ही योग एवं dah लिए देवों से 
प्रार्थना कर रहा है । इस सन्दर्भ में कुछ प्रमाण स्वतः इसी सूक्त से उद्धृत हैं । 
१. TAA, १।१३६।१; २।१४।२, प, ३७।१; ३।१०।५, ५२।८; ५।४३।३; 

७।४६।१; ८।१००।३; १०।४।६, ७६।४, १००।२, 

२..ऐ० Mo ८।२३ 
३. Xo १।१४३ 
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जैसे वह १1१५८1१ के द्वारा अइिवों से अपने लिएँ धनं माँग रहा है (war ह यद्‌ 
Rau श्रौचथ्पो बां प्र यत्‌ aad श्रकवाभिरुतो ) ! इसी प्रकार दुसरे मंत्र के द्वारा 
गौवों के साथ धन मांग रहा है । ऋषि को इस बेंयक्तिकी स्तुति को प्रकट करने 
वाला निम्नलिखित मंत्र एक सशक्त प्रमाण है : 

न मा गरन्‌ नद्यो मातृतमा दासा यदों सुसमुब्धमवाधु: | 

{शिरो यदस्थ Fam वितक्षत्‌ स्वयं दास उरो श्रंसावपिग्ध ॥' 

इस का भाव यह है तथा जहाँ स्वयं ऋषि कह रहा है कि जब इस मुझ 
उचथ्य YA दीर्घतमा को भली-भांति जकड़ कर और घांध कर दासों ने नीचे मुख 
करके फेंक दिया, तच भी मातृतुल्य उन नदियों ने मुके नहीं इवोया ॥ जव मेरा 
सिर dad नामक दास स्वयं काटने लगा और छाती तथा कंधों को तोड़ने लगा, 
तत्र भी मैं आप की कृपा से बच गया । इस प्रकार को वेयक्तिकी स्तुति का उदा- 
इरण सम्भवत्तः अन्यत्र ऋग्वेद में उपलब्ध नहीं होता है। 

ऋषियों ने विभिन्न अभिप्रयों के परिप्रेक्ष में ऋगेदिक मंत्रों एवं सूक्तों का 
साक्षात्कार किया है । तदनुसार ऋग्वेद के व्ये विषय का विभाजन स्थूल-स्थूल 
रूप से किया जा सकता है । स्वयं यास्क ने निरुषत oed अध्याय में इस ओर 
व्यान दिया Ea मैं इस के विस्तार में न जा कर एक विशेष बात कहना चाहता 
हूँ । वह यह है कि वेद अपनी घात कहने के साथ-साथ हमें कुछ शिक्षा तथा उप- 
देश देते हैं । कहीं पर तो ये तथ्य सांकेतिक होते हैं तथा कहीं साक्षात्‌ मंत्रों 
द्वारा ब्यक्त होते हैं। ये दोनों बातें एक साथ दीर्घतमा के gadi अथवा मंत्रों में 
उपलब्ध होती हैं । जैसा ऊपर कहा गया है कि ल्लेतन ने दोघेतमा के नाश के लिए 
हर aena प्रयास किया, परन्तु अन्ततोगत्वा नाश उसी का हुआ । सत्य तो यह है 
कि दूसरों का नाश करने के लिए प्रयत्न करने पर अपना ही नाश होता है। यह 
सांकेतिक उपदेश अथचा शिक्षा का उदाहरण है । साक्षात्‌ उपदेश का उदाहरण 
निम्नलिखित है : 

दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान्‌ दशमे युगे । 

sre यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः ॥' 

यह संक्षिप्त मंत्र संक्षिप्त अर्थ रखने वाला है, जहाँ कहा गयो है कि ममता 
का पुत्र दीर्घतमा नामक ऋषि दसवें युण में वृद्ध होने लगा । संयम से किये जाने 
वाले कर्मों से प्राप्तव्य अर्थ के लिए वह ब्रह्मज्ञानी पुरुष बन कर सब को चलाते 
चाला सारथि बनत्ता है । दुराच्वय से नहीं, अपितु इस का साक्षात्‌ भाव यह है कि 


१. बही, १॥ १५८1५ 
२. बही, ११५८1६ 
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व्यतीत करे कि वह अकाल में मृत्यु से न मरे। संयमपूर्वक जीदन व्यटीत करे 
तथा ज्ञानी बने और सारथि के समान सव को उत्तम रीति से चलाये | 

ऋग्वेद में कुछ सुक्त ऐसे हैं, जो सम्पूर्ण खूप से दार्शनिक हूँ! तथा उन को 
लेकर शोध हुए हैं । दीघंतमा द्वारा gre १६४वाँ qw भी दाशंनिक कोटि कः 
है । इस में ५२ मत्र हैं । इस gaa की अपनी विशेष विद्ञेपता है । यह विलक्षणता 
इस बात में है कि एक ऋषि द्वारा दृष्ट इस सुवत में कई देव हैं, जिन में विशवे देवा, 
वाक्‌, आपः, शकधूम, सोम, केशी, सूर्य, संवत्सरकालचक्र, सरस्वती, साध्या, 
पर्जन्य, अग्नि, सरस्वान्‌ आदि हैं । इस में छन्द त्रिष्टुप्‌, जगती, प्रस्तारपडिक तथा 
अनुष्टुप्‌ हुँ । इस सुक्त के बिभिन्न मंत्रों द्वारा विभिन्न दार्शनिक तथ्यों को सरल 
ढंग से प्रस्तुत किया गया है । इस सन्दर्भ में केवल एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा 
रहा है : 

सप्त युञजन्ति रथमेकचक्रमेको na वहति सप्तनामा । 
त्रिनाभि चक्रमनरमनवं यत्रेमा fasar भुवनाधि तस्थुः ॥* 

इस का भाव यह है कि "आदित्यमण्डलरूपी गतिशील रथ का सूर्यूपी एक 
ही चक्र है । उस रथ में सात रंग की किरणरूपी सात घोड़े जुड़े हुए हैं, जो उस 
सूर्यं को सब जगह ले जाते हैं। यद्यपि किरण एक ही है, पर रंगों के विभिन्न 
होने से वे सात किरणें अलग-अलग हो जाती हैं अतः किरणरूपी एक ही घोड़े 
के रंगों के कारण सात नाम हो जाते हैं । सूर्यं का यह कालरूपी रथ तीन नाभियों 
वाला $ | उस काल की शरद्‌, वर्षा एवं ग्रीष्म ये तीन नाभियाँ हैं और यह 
कालरूपी रथ हमेशा चलता रहता है ms की गति कभी बन्द अथवा ध.मी नहीं 
होती । इसी काल के अन्तगंत सारे लोक रहते हैं। इस काल के प्रभाव से कोई 
मुक्त नहीं है ।”* 

इस प्रकार यहाँ संक्षेप में,दीर्घतमा ऋषि के व्यवितत्व एवं कृतित्व पर प्रकाश 
डाला गया है । इस अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन का व्यबित(ब अधिक उभार 
एवं आदश के खूप में हमारे सामने नहीं आया है । इस का कारण यह भी हो 
सकता है कि ag जन्म से नेत्रहीन थे अथवा उन के जीवन में अन्धकार था तथा 
कुछ निराशाएँ भी थीं । इन के चरित्र में भी कुछ दोष ऋर्वेदिक तथा पौराणिक 
दृष्टियों से लक्षित होता है और कहा जा सकता है कि जिस प्रकार पौराणिक 
ब्रह्मा में चारित्रिक दोष आ जाने पर त्रिक के एक प्रमुख देवता होते हुए भी लोक- 
प्रियता को प्राप्त नहीं कर सके, उसी प्रकार दीर्घतमा भी एक प्रसिद्ध ऋषि होते 
हुए अधिक लोकप्रिय नहीं बन सके । ऋग्वेद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस 


१. Sio गणेशदत्त शर्मा, wae में दाळ निक तत्त्व, गाजियाबाद, १६७७ 
२. "Eo १।१६४।२ 
३. वही, १।१६४।२ सातवलेकर-भाष्य | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वे दिक दीर्वतमा ऋषि का एक संक्षिप्त विवेचन ७ 


काल में दो प्रकार के ऋषि हुआ करते थे | एक तो वे जो आश्रमों में रहते थे 
अथवा स्वतः्त्र रूप से ज्ञानार्जन अथवा देवार्चन किया करते थे! दूसरे वे थे, जो 
राजाश्रित थे | ऐसा प्रतीत होता है कि राज।श्रित ऋषियों का स्तर आश्रमाश्रित 
अथवा स्वतन्त्र ऋषियों से गिरा हुआ ara द,घंतमा भरतदोप्यन्ति के पौरोहित्य 
X दारा न केवल अपने को, अपितु अपने परवर्ती वंशज को पौरोहित्य कर्म में 
डाल दिया । फलतः ऋषियों के उच्च आदशों एवं स्तरों से पतित यह ऋषि एवं 
aa अधिक प्रसिद्ध नहीं हो सका । ag किसी एक देच को ada में भी विशवास 
रखते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, वयोंकि इन के gadi का सम्बन्ध अनेक देवों से है । 
इसी प्रकार इन के दार्शनिक सुक्त में दशंन-सम्बन्धो किसी एक तथ्य पर बल नहीं 
दिया गया 2, अपितु अनेक YA aT मुक्तक के रूप में वाणत zi 
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ऋग्तीदिक सरस्वती नदी का भौतिक, 
दैविक uci आध्यात्मिक रूप 


ऋग्वेद में अनेक नदियों का वर्णन EO उन में सरस्वती का सर्वोपरि स्थान 
है । यह ऋग्वेदिक काल की एक ऐसी नदी थी, जो भौतिक, दैविक एवं आध्या- 
त्मिक रूप में हमारे सामने प्रखर रूप से उभर कर आई है | इस लेख में ऐसी नदी 
के भौतिक, देविक, आध्यात्मिक तथा काव्य-सम्बन्धी रूपों को संक्षेप में प्रस्तुत 
किया गया है । 

१. मोतिक रूप 

भौतिक रूप से अभिप्राय इस के नदी के रूप से है | इस के स्थान तथा मार्ग 
को निश्चित करने में विद्वानों ने अनेक प्रयत्न किये हैं इस का विनिश्चिकरण 
भौगोलिक, ऐतिहासिक, धामिक, पुरातत्त्व-सम्बन्धी, भुतत्त्व-विद्या-विषयक आदि 
अनेक तथ्यों के आधार पर किया गया है। भौगोलिक तथ्य से हमारा तात्पर्यं 
यहाँ मुख्य रूप से नदी, पवत तथा समुद्रों से है। सरस्वती एक विशाल-काय 
नदी थी' और पर्वत से निकल कर समुद्र में गिरा करती थी' | उस के उद्गम-स्थल 
पर्वत का नाम शिवालिक की पहाड़ियाँ है,' जहाँ पर स्थित है 'प्लाक्ष man 
भौर जहाँ से फूट कर नदी वहती थी । वह हिमालय के qwge में स्थित सर्वप्रथम 
“आदि बद्री' से हो कर मंदानो में आती थी और समुद्र में गिरती थी । yara- 
वेत्ताओं का कथन है कि ऋग्वैदिक काल में भारत की भौगोलिक परिस्थिति आज 
जंसी नहीं थी । भूगोल की दृष्टि से उस समय उत्तरी भारत दक्षिणी भारत से 
नदियों, समुद्रों तथा पव॑त से कटा हुआ एवं विभाजित था । स्वतः ऋश्वेद में दो 
तथा चार समुद्रों का वर्णन एक विशेष सन्दर्भ में हुआ है | ऋग्वेद में दो समुद्रो 
का वर्णन इस प्रकार है : 

वातस्याइवो वायो: सखाऽथो देवेषितो मुनिः । 
उभो समुद्रावा क्षेति यशच पूर्व उतापरः ii" 


१. FEO १.३.१२; २.४१.१६; ३.२३.४; ५,४२.१२, ४३.११; ६.५२.६; 
७.३६.९, ९६.१-२; ८.२१.१७-१८, ५४.४; १०. १७.७, ६४.६, ७५.५, 
इत्यादि । 

२. बही, ७.९५.२ 
“एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनां giada गिरिभ्य mr समुद्रात्‌ 1” 


3. See Dr Mohammad Israil Khan, Sarasyati in Sanskrit Literature 
Ghaziabad, 1978, Chapter 1 


Y, ऋ० १०.१३६.५; Ho To १२१.६४, 


LÁ 
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ऋणग्वेदिक सरस्वती नदी का भौतिक, दैविक एवं आध्यात्मिक रूप & 

इस मन्त्र में ऋषियों को पूर्व एवं पश्चिम के समुद्रो में निवास करते हुए 
प्रदशित किया गया $a इस के अतिरिक्त ऋग्वेद में चार समुद्रों का भी वर्णन 
प्राप्त होता हे' तथा बिद्वानों ने इन्हें पूर्वी समुद्र के रूप में Gangetic sea, 
दक्षिणी समुद्र के रूप में Rajputana sea, पश्चिमी समुद्र के रूप में Arabian 
sea और उत्तरी समुद्र के रूप में Chinese sea माना है । अन्वेषकों ने प्रमाणों 
द्वारा सिद्ध किया है कि सरस्वती “राजपुताना सागर” में गिरा करती थी, परन्तु 
भूचालन तथा भू-प्रकम्प द्वारा यह समुद्र सुख गया तथा सरस्वती का मार्ग और 
पद्चिम की ओर हो गया | पुराणों ने सरस्वती क्रे इस परिवर्तन के कारण उसे दो 
विद्येषणों- 'प्राची' एवं 'पङ्बिमामिभुखी' से अलंकृत किया है। इस परिवर्तन 
के फलस्वरूप सरस्वती "राजपुताना सागर” से हट कर आधुनिक 'नारा' से होते 
gu 'रेन ऑफ कच्छ! में गिरने लगी । डॉ० एन० एन० गोडबोले ने प्रमाणों द्वारा 
अपनी पुस्तक में इस तथ्य को प्रमाणित किया है 1° 


श्री दिवप्रसाद दास गुप्ता ने अपने सरस्वती-सम्वन्धी एक लेख में प्रसिद्ध 
दो भुतत्व-वेत्ताओ-- पिलग्रिम (Pilgrm) तथा परकोई (Pascoe) के मतों को 
ईद्धृत किया है । इन दोनों ने सरस्वती का माम 'शिवालिक रीवर' तथा 'इण्डो- 
ब्रह्म रोवर' रखा है | 'शिवालिक रीवर तात्पर्यं वही है, जिस की ओर ऊपर 
संकेत किया गया है, परन्तु 'परकोई' का मत सवंथा नवीन है। इस विद्वान का 
कथन है कि 'इण्डो ब्रह्म रीवर' किसी समय आसाम से लेकर पंजाव के पश्‍चिम 
तक बहती थी तथा अरव सागर में गिरती थी । उस समय अरब सागर का तट 
पंजाब की सीमा को छुआ करता था | इस को बहुत सी सहायक छोटी-छोटी 
नदियाँ थीं ।* गंगा, यमुना, गंडक इत्यादि इन्हीं सहायक नदियों में से उभरी हुई 
नदियाँ हैं । कहा जाता है कि एक भू-परिवर्तेन आयां तथा यह भु-परिवर्तन fant- 
लय के निरन्तर ऊपर उठने के कारण'हुआ p इस भू-चालन के कारण 'इण्डो ब्रह्म 
'रीवर' के दो टुकड़ -हो गये अर्थात्‌ 'लोअर' तथा 'अपर' भाग । 'रीवर :केप्चर 
कारण यमुना ने वेदिक सरस्वती के 'लोअर भाग” को अपने में समाहित कर लिया 
तथा प्रयाग में गंगा, ममुना तथा सरस्वती के संगम की कल्पना को जन्मे fear । 


. - 
* 
= 


t. बही, ९.३३.६; १०.४७.२ WAHL UE कल 
२, No Qo ५.१८.२१७; 35.23^; मा० To १०.७८.१९ ie Bass 
३. स्क० Qo ७.३५.२६ ; 

4. N. N. Godbole, Rigvedic Sarasvati, Rajasthan, 1963 
5. Divaprasal Das Gupta, “Identification of tte Ancient Sarasvati 


“River”, Proceedings and Transactions ot AIOC. 18th Session 
(Annamalainagar), 1958, p. 535 nit FTES कात 


TRES 
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“इण्डो ब्रह्म रीवर” के 'ऊपरी भाग' को आधुनिक ब्रह्मपुत्र ने अपने में मिला 
लिया ' प्रसिद्ध भूतत्त्व-वेत्ता डॉं Sto एन० वाडिया ने एक नये सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है। उन का कथन है कि ऋग्वंदिक सरस्वती नदी Sp शन: 
पर्चिम दिशा से पूर्वं दिशा की ओर होने लगी थी तथा यह अन्ततोगत्वा प्रयाग में 
गंगा से मिल गई । उस समय इस का नाम जमुना पड़ गया l? sto वाडिया एवं 
श्री पश्‍कोई के विरुद्ध केवल यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि इन के मतों का 
समन्वय वेदिक सन्दभो से नहीं होता है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि 
१६वीं शती में वेदिक सरस्वती लुप्त हो गई तथा यह नदी आज भी 'हुगली नदी” 
से प्रवाहित हो रही है । 

कुछ लोग सिन्धु नदी का तादात्म्य सरस्वती से करते हैं, परन्तु सामान्यतः 
यह मान्य सिद्धान्त नहीं है। कुछ स्मृतिकारों का कथन है कि कलियुग को देख कर 
तथा निषादों के स्पर्शं के भय से सरस्वती 'लुप्त' हो गई तथा पृथिवी के भीतर- 
भीतर ही बहती हुई प्रयाग में गंगा एवं यमुना से संगम पर मिलती है, परन्तु यह 
मत नितान्त भ्रामक एवं कपोल-कल्पित है । केवल अन्धविश्वास पर आधारित 
है । सम्भव है कि कोई सरस्वती नामक छोटा नारा या नदी दक्षिण दिशा से बहती 
हुई गंगा एवं यमुना से प्रयाग में मिलती रही हो। लोगों ने इसे ही सरस्वती 
समझ लिया हो, परन्तु इसे वेदिक सरस्वती कथमवि नहीं माना जा सकता | गुज- 
रात में भी एक अत्यन्त छोटी नदी है, जिसे सरस्वती कहते हैं तथा जहाँ पितरों 
को श्राद्ध अपित किया जाता है, अत एव इसे नि:सन्देह ही वेदिक सरस्वती नहीं 
मान सकते । 

वस्तुतः वेदिक सरस्वती हिमालय पर स्थित 'प्लक्ष प्रा्रवण' से निकल कर 
आदि बद्री से मंदानों में आती थी, परन्तु भू-परिवर्तन के कारण यह सुख गई । 
उस के सुखने के स्थान को 'विनशन' कहा जाता है, जो पटियाला जनपद में स्थित 
है ।' ताण्ड्यमहात्राह्मण में 'विनशन' से प्लक्ष saad की दूर Yo mada 
fakad की गई है । “विनशन” का वर्णन अनेक स्रोतों से उपलब्ध होता है । उन 
में महाभारत, द्ोवायतश्रमंसूत्र, इम्पोरियन गजेटियर श्रॉफ इण्डिया आदि प्रमुख 
2.1 इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया में बताया गया है कि ae सिरमुर राज्य 
से निकल कर आदि बद्री, भवानीपुर, बालछप्पर तथा करनाल से हो कर पटियाला 


44 47) 


2. D, N. Wadia, Geology of India, New York, 1966 
3. Cf. Max Muller, Sacred Books of tie East, Vol. X1V, 1965 
Delhi,.P-,2, 0 १.8. ten: = 


4. ता० Ato २५.१९,१६ (यहाँ anata, से तात्पर्यं रातःदिन निरन्तर चलने 
घोड़े द्वारा तय की गई दूरी है, ..८.;.८८९ 


1. वही, go ५३६ , हा 
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जाती थी, जहाँ विनशन है।' सर आरल स्टाइन ने स्वत: स्थान--निरीक्षण के 
आधार पर आधुनिक ‘HEAT या 'हाकरा” को बैदिक सरस्वती का अवशेष माना 
हे, जो पटियाला, हिसार, विकानेर, बहावलपुर आदि स्थानों से होती हुई पाकि- 
स्तान में प्रवेश करती है तथा हाकरा' नाम को धारण करती है ।.कहा जाता है 
कि इसी 'हाकरा” से हो कर सरस्वती "रैन आफ कच्छ' में गिरा करती थी ।* 
आधुनिक 'सरसूति' वेदिक सरस्वती का ही नाम है, जिस का "HEN" से तादात्म्य 
स्थापित हो गया है। आधुनिक जन-विशवास इस मत को प्रमाणित एवं पुष्ट 
करता है । 

२. देविक एव प्राध्यात्मिक रूप 

यह सर्वज्ञात है कि वेदिक धर्म एवं विश्वास प्रकृति-परक सिद्धान्त (Natu- 
ralistic Theory) पर आधृत है । सृष्टि की प्रारम्भावस्था में आये अपने आस- 
पास की लाभदायक प्रकृति से प्रभावित एवं वशीभूत हो कर प्रकृति के भिन्नः भिन्न 
रूपों को विभिन्न देवों एवं देवियों के रूप में निहारा करते थे। फलतः अगणित 
देवी शक्तियाँ उभर कर सामने आयीं । इस में सन्देह नहीं है कि कुछ सूक्ष्म कल्प- 
नाओं का मानवीकरण तथा देवीकरण हुआ, परन्तु स्थूल पदार्थों अथवा स्थूल- 
जगत्‌ की अपेक्षा उन की परिधि सीमित थी । अधिक बिस्तार में न जा कर यहाँ 
हम प्रकृत विषय को ही ले रहे हैं । ऋग्वेद में एक ही मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में 
सरस्वती को 'नदोतमा? तथा 'देबितमा' कहा गया है: 

भ्रम्बितमे नदोतमे देवितमे सरस्वति । 
agacar इत्र स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि 11° 

स्वतः निरुक्तकार ने भी सरस्वती को 'सरस्वती-नदीवद्‌ देवतावच्च निगमा 
wat! कह्‌ कर सरस्वती पर एक साथ नदी तथा देवता के भाव को व्यक्त किया 
er = 5 
इस प्रकार स्वतः ऋग्वेद में अनेक मन्त्र हैं, जहाँ सरस्वती का. नदी. तथा 
देवता का भाव साथ-साथ अभिव्यक्त होता हे । सरस्वती ऋग्वेदिक क्वाल़-की 
अत्यन्त महत्त्वपुर्ण नदी थी । ऋषि उस के तट पर निवास करते हुए यज्ञःकिया 
करते थे। इस नदी के तट पर निवांस करते हुए उन्हें असी म5आनन्दःकारअनुभव 
होता था । इस नदी के जलका वे पान करते थे। नदी का जल आनन्ददायक 


एवं स्वास्थ्यवर्धक था । कतिपय स्थानों पर इस के जल को.'मघु'.,कहाः गया है । 


1. The Imperial Gazetteer of India, Vol. XXII, Oxford, 1908, p. 97 
2. Sir Aurel Stein, Geographical Journal, XCIX;.. Jan-June, 1942, 
pp. 137 ff. ^ Dart, . o S 

३. ऋ० २.४१.१६ veo NUT ळक 
४. निरु० २.७ ows 
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एक वृत्तान्त के अनुसार 'सोम' को “स्वग” से पृथिवी पर लाते हुए दिखाया किया 
गया है तथा कहा गया है कि 'सोम' स्वर्ग से एथिवी पर आया । उसके साथ- 
साथ देवता भी आये । वह सोम कुरुक्षेत्र में सरस्वती में प्रविष्ट कर गया । देवता 
उस के लोभ से वहीं निवास करने लगे। उस कारण से सरस्वती का नाम 
'अंशुमती' पड़ गया । यहाँ स्पष्टतः 'अंशु' का अर्थ 'सोम' ही है तथा उस से युक्‍त 
सरस्वती का नाम अंशुमती है। नदी-नदियों के साथ माता का सम्बन्ध ऋग्वैदिक 
तथा पौराणिक काल में प्रभूत रूप से वणित है । ऋग्वेद में सरस्वती के सम्बन्ध 
से यह कल्पना विशेष-रूप से आयी है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में सरस्वती को 
सम्बोधन” में 'अम्वितमे' कह कर उसे “माताओं में सर्वश्रेप्ठ' स्वीकार किया गया 
है।' सिन्धुमाता के द्वारा उसे 'जलों की माता” ‘mother of waters’ बताया 
गया $ । (Mat मातृभूता-सायण)` ऋग्वेद के एक मन्त्र में सरस्वती. को पर्वत से 
उतर कर समुद्र में गिरते हुए प्रदर्शित किया गया है ।' यहाँ 'पर्वृत' का अर्थ 'मेघ' 
है तथा ‘aga’ का अर्थ पृथिवी पर स्थित समुद्र है, जिस में सरस्वती गिरा करती 


_ थी । इस प्रकार वह सरस्वती जल-दान द्वारा अन्य नदियों को प्रवाहित करती 


थी तथा मनुष्यों को उन के हिताथं प्रभूत जल देती थी । इस सन्दर्भ से उसे नदियों 
एवं जलों की माता कहा गया है । चु कि सरस्वती आकाशस्थ मेघों से प्रसृत होती 
थी, अत एव प्रक्ृतिपरक व्याख्या के आधार पर उसे 'माध्यमिका' भी वार-वार 
कहा गया है ।' ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र' में स्पष्टतः सरस्वती को कुछ अन्य 
नदियों के साथ जलों की माँ के रूप में स्मरण किया गया है तथा उन से Wd एवं 
मधु के समान जलों की अर्चना की गई है: 
सरस्वती सरयुः सिन्धुरुमिभिमंहो महीरवसा यन्तु वक्षणी: t 
देवोरापो.मातरः सूदयित्न्वो घृतवत्‌ पयो agarat ada ti 
जब सरस्वती का आगे चल कर बिकास हो गया, तब उसे वाणी, वाणी की 
देवी, स्वतः काव्य-रूप, काव्य की देवी (goddess of poetry), संगीत की संर- 


- क्षिका, आदि आदि रूपों में ग्रहण किया गया । उसे ब्राह्मर-ग्रन्थों में पुनः पुन 


"Hd सरस्वती? कहा गया है । ऋग्वेदिक देवी-त्रिक के , दारा उस का भौतिक, 


देविक तथा आध्यात्मिक पक्ष उभर कर सामने आये हैं । इस सन्दर्भ में कहा जा 


» सकता है. कि वह भौतिक रूप से वेखरी है, देवी रूप से मध्यमा तथा आध्यात्मिक 


Y 


१. ऋ० २.४१.१६ 
२. वही; सायण-भाष्य । 


३: बही, ७.६५.२ 2r a E 
4: Max Mullar, Sacred Book of the Eart, Vol. XXXII, p. 57 


5. Cf. Dr M. I. Khan, Sa rasyati in Sanskirt Literature, 
Ghaziabad, 1978, p. 37 


६, Ro to, SY. 
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रूप से पश्यन्ती है। भारती ही 'पइ्यन्ती' है, जो सूर्यं का भा-रूप है तथा सूर्य 

आत्मा का प्रतीक है । फलतः भारतो उस के साथ रहने घाली क्ति है । प्रकृत 
सन्दर्भ से वाणी का यह ankas है । स्वतः मानव-शरीर में वाणी के कई स्तर 
हैं, जिनको कल्पना परा, पश्यन्ती, मध्यमा एवं वेखरी के रूप में भी की जा सकती 
है ।' ऋग्वेद में सरस्वती को कुछ स्थलों पर 'सप्तस्वसा? एवं 'सप्तधातु':' कह कर 

उस के भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्ष को उजागर किया गया है। सायण ने गंगा 
आदि नदियों अथवा सात छन्दों को भग्नी-स्थानीय माना है। एक दूसरे मत के 
अनुसार सात भरिनियाँ निम्नलिखित तथ्यों को प्रतीक हैं : 

“ (1) Stream of bliss, (2) Stream of existence, (3) Stream of 


Consciousness, (4) Stream of truth, (5) Stream of Manu, (6) Stream 
of breath & (7) Stream of grass body*”’. 


श्री बरविन्दों ने सात नदियों को व्याख्या इस प्रकार की है: 

“The sevenfold waters thus rise upwond and become the 
pure mental activity, the Mighty ones of Heaven. They there 
reveal themselves as the first eternal and ever-young—energies, sep- 
arate streams but of one origin—for they have all flowed from the 
one womb of the super concient Truth—the seven Words as funda- 
mental creative expressions of the divine Mind, Sapta-Vanih......°” 


सरस्वती के लिए प्रभुकत 'सप्तधातु: विशेषण ag ध्वनित करता है कि 
सरस्वती सात धातुओं वाली है। ये सात्त धातुएँ पाँच तत्मात्राओं त्तथा महत्‌ एवं 
अहंकार से मिली हुई संधात्त हैं, जो सृष्टि-निर्माण में सहायक हैं । सरस्वती अपने 
अलौकिक व्यक्तित्व एवं जल से लोकों के निर्माण में समर्थ है । 

यहाँ संक्षेप रूप से सर्वप्रथम ऋग्वेदिक नदो के स्वरूप, स्थान तथा मार्गे पर 
THT डाला गया है | इस प्रकार कई सरस्वती-विषयक सिद्धान्त तथा सरस्वती 
नदियाँ दृष्टि-गत हुई हैं, परन्तु जन-विश्वास तथा प्रबल प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध 
हो चुका है कि आधुनिक सरसूति ही वास्तविक बैदिक सरस्वती का प्रतितिधित्व 
करती है । सभी नदियों को सामान्य रूप से सरस्वती कहा जाता है, परन्तु 
विशिष्ट सरस्वती नदी वास्तविक रूप से वैदिक सरस्वती है । इस का जल सुष्टि- 
निर्माण में सक्षम माना गया है। वेदों में चणित है कि जब ब्रह्म सूष्टि Tear 


१. ge मुहम्मद इसराइल खाँ, “बाणी के चतुरविध-रूप'” 

२. ०, ६.६१.१० 

३. वहो, ६.६१.१२ 

4. C/f M. I. Khan, op. cit., p. 39 

5. Sri Aurobindo, Ox the Veda, Pordicherry, 1956; p. 138 
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चाहता था, तब उस ने जलों के साथ संभोग किया । फलतः जलों ने गर्भ धारण 
किया । तदनतन्र सृष्टि-प्र्रिया प्रारम्भ हुई । इस सन्दर्भ में सरस्वती के तीनों 
लोकों के जलों को लिया जा सकता है तथा अर्थ की संगति दार्शनिक तथा प्रतीका- 
त्मक STA बेठाई जा सकती है | सरस्वती के अनेक विशेषण--ऋतावरी, 
पावका, वाजिनीवती, मरुत्सखा आदि दूरान्वय से इस कथन की पुष्टि करते हैं । 
वेदिकी मान्यता के अनुसार सरस्वती के प्रत्येक भौतिक स्थूल रूप पर देवत्वारोपण 
असंगत नहीं है | सरस्वती का निरन्तर बहते रहना जीवन की सतत्‌ प्रवहमानता 
का प्रतीक है । वाक्‌ सृष्टि का साधन है. जिसे प्रजापति अथवा ब्रह्म कार्यान्वित 
करता है तथा सृष्टि प्रारम्भ हो जाती है । वाणी के परा, पद्यन्ती, मध्यमा एवं 
वंखरी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वाणी का उत्कं किस कोटि तक पहुंचा 
हुआ है । इस सन्दर्भ में वाणी का मनोवेज्ञानिक तथा दार्शनिक अध्ययन नितान्त 
अपेक्षित है । वेद इस भावना को स्वीकार करता है तथा यह सिद्धान्त गम्भीरता 
के साथ सरस्वती के सुक्ष्म-सुक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम परिकल्पना को जन्म देता 


& ! 
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. क्रग्वैदिक संहिता A विश्व देवाः 

ऋग्वेद के अध्ययन से ज्ञात होता हे कि 'विइचे Set? की कल्पना कई 
कारणों से हुई है। ऋग्वेद की ऋचाओं के अध्ययन से सामान्यतः हमें छृस्थानीय 
देवों, अन्तरिक्ष स्थानीय देवों, प॒थिवोस्थानीय Gul, भावात्मक देवों, देवियों, 
युग्म देवों, देव-गण तथा कुछ निम्न कोटि के देवों का ज्ञान प्राप्त होत्ता है। यदि 
हम इन सभी कोटियों को ध्यान में रख कर इन को संख्या को गणना करें, तो 
इन की संख्या उन मंत्रों में वणित संख्या से अधिक हो जाती है, जिन में देवों की 
संख्या निश्चित है । उदाहरण के रूप में ऋचा ८।:८५।१, ३०२, 3313, ९।६२।४ 
आदि स्थानों पर देवों की - सख्या ३३ है | इस के विपरीत एक अन्य स्थान पर 
कहा गया है कि तीन सौ, तीन aca, तीस तथा नौ देवों ने अग्नि को पूजा की ।' 
इस परिगणना के आधार पर देवों की संख्या ३३३९ बेठती है। एतदनुसार 
आश्चयं यह है कि ऋग्वेद में कहीं भो गणना के अनुसार नाम से ३३३६ देवों का 
वर्णन नहीं प्राप्त होत्ता है। उपयुक्त इस विवेचन में तीन कोटियों में ही अन्तर 
पाया जाता है। यास्क ने निरुक्त में देव-गणना की है, जिस में एकत्व, त्रित्व तथा 
बहुत्व का प्रसंग आया है ।' इस से ज्ञात होता है कि वह भी देवों को निश्चित 
सख्या के विषय में निश्चित मत नहीं रखते थे । पुरुष को ही सव कुछ बता दिया 
गया है ।' अग्नि को afta: सर्वा देवता’ कहा गया है । कहीं अदिति को सभी 
का बोधक बताया गया है ।* 

यदि हम पुरुष, अग्नि तथा अदिति का विश्लेषण करें, तो हमें कई विलक्षण 
बातें दुष्टिगोचर होंगी, जो ‘fase देवा: से adar भिन्न हैं, Gur एव इन में से 
किसी में भी 'बिइवे देवा? का सही अर्थ में समाहार नहीं हो सकता, यद्यपि कि 
कहीं पर अदिति को स्वत: ‘fase देवा: कहा गया है (Ao १।६८।१०) | यहाँ 
पर स्पष्ट रूप से कठिनाई आती हुई दीखती है । सर्वप्रथम पुरुष एक अव्यक्त रूप 
है तथा वह ब्यक्त रूप से अव्यक्त देवों को व्यक्त नहीं कर रहा है। अग्नि का 
च्यवत रूप है, THY AE व्यक्त, अव्यक्त, सुक्ष्म तथा स्थूल सभी देवों को अभि- 
व्यक्त नहीं कर रहा है। अदिति दो सामान्य देवताओं को सर्वप्रथम व्यक्त करती 
है, परन्तु कालान्तर में अनेक भावों तथा विचारों को व्यक्त करने लगी है, अत एव 
गही रणी में इन में मे किसी को "दिशे देवा: नहीं कहा जा सकता। देवों को 
Y. ऋग्वेद, ३।६।६ 
२. निरुक्त, 
३. "o १०।६०।२० 
४, नि wl? 
५, Mee १।५९।१० 
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संख्या-गणना की. कठिनताओं तथा समस्याओं के कारण ही ‘fase देवा की 
भावना का जन्म हुआ । जिस प्रकार जान लेने पर सभी देव अपने स्वरूप-- सूक्ष्म- 
स्थूल से मानस-पटल पर अवतरित हो जाते हैं, उसी प्रकार “विश्वे देवा: अथवा 
निश्चित स्वरूप लेकर हमारे सामने नहीं आते, अत एव 'बिइवे देवा: एक 
कल्पना है तथा उस कल्पना में मनुष्य के सामने जो विचार आते हैं, वे लम्बे समय 
तक रहते हैं तथा मनुष्य इस कल्पना पर उतरने पर प्रारम्भ से लेकर अन्त तक 
अपने नेत्रों तथा विचारों को न केवल क्षण अथवा निमेष तक, अपितु एक लम्बे 
समय की अवघि लेता है और उसे लेना भी चाहिए। ऐसा जान पड़ता है कि 
'बिइबे देवा: की कल्पना बहुत बाद में हुई है | सभी देवों का आविष्कार हो चुका _ 
था, उन्हें कहने तथा उन की सही गणना के कारण 'बिइवे देवा: की कल्पना बहुत 
वाद में हुई । इस कथन की पुष्टि एक विद्वान्‌ के मत से होती है: 

“ऐसा लगता है वि विविध देवी-देवताओं की भीड़ से तंग आकर rdum 
युग्म में ही समस्त देवताओं को ११-११ के तीन वर्गों में बाँट दिया था ।****** 
देवताओं की संख्या कम करने की यह प्रवृत्ति बढ़ती गयी और समान qug 
बाले तथा समान प्रयोजन-सिद्ध करने वाले देवताओं का आह्वान युगल के रूप में 
किया जाने लगा । इतना ही नहीं, अनेक देवताओं की एक गण के रूप में भी 
स्तुति की जाने लगी । **-`- यह प्रवृत्ति बढ़ते-बढ़ते इस सीमा तक पहुँच गई कि 
अकेले ‘fase देवा” के नाम से यज्ञ में सवंदेवों को उपस्थित किया जाने लगा । 
देवताओं को क्रमबद्ध एवं सीमित करने की इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप ही 
चे दिक धर्मं का संक्रमण बहुदेववाद से एक देववाद की ओर हुआ' ।” Sto राधा- 
ger ने भी उस विषय में यही मत व्यक्त किया है ।' 

वास्तविकता यह है कि जब देवों की संख्या बहुत बढ़ गयी, तव उन के 
सामुहिक बोध के लिए ‘fase देवा: की कल्पना उपजी । इस में मुख्य, अमुख्य, 
अपठित एवं अनाहूत देवताओं का समावेश हो जाता है ।' 

ऋग्वेद में कई प्रकार से fase देवा: का वर्णन हुआ है । लगभग Yo सूवत 
'बिइवे देवा: को समपित हैं । इस के अतिरिक्त एक-एक मन्त्र भी 'विइवे देवा: से 
सम्बद्ध हैं कुछ मन्त्रों में अन्य देवों के साथ सहकारी देव के रूप में “विश्वे देवा: 
का प्रयोग हुआ है | इन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत हैं | 

एक विद्वान्‌ ने सूक्त के सन्दर्भ से कहा है कि “जिन सुकतो में एक से अधिक 
देवताओं का वर्णन है, उन्हें बिशवेदेबताक qua कहते हैं, पर अभितष्टेव(ऋ० ३.३८) 
१. डॉ० गणेश दत्त शर्मा, ऋग्वेद में दानिक तत्त्व, गाजियाबाद, १६७७, 

Jo ८५-८६ 
२. Sio राधाकृष्णन्‌, इण्डियन फिलासफो, वाल्यूम १, To ६० 
३. Slo हरिदत्त शास्त्री, ऋकसुक्त संग्रह, मेरठ, १६७७, To २८ 
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mates संहिता में विशवे देवा: १७ 
- " P s 
न्ता है, मत एव ber eee CER BUD 

A | हेते हें । जो ऐसे बिना नाम के 
सूत हैं जस १०.१०६ उन्हें अलिङ्ग सूवत बहते है । ऋ० do ८-२६ में 'बसुरेको' 
इत्यादि भी अलिङ्ग सूक्त हैं ।' यह कथन थोड़ा भ्रामक है । इसे सामान्य एवं 
विशेष रूप से समझना अधिक उपयुक्त है । यदि हम “विश्वे Bar! को सभी देवों 
का बोधक मानते हूँ, तो सामान्य रूप से इन्द्र-सम्बन्धी सूक्त भी ‘fase देवा: 
सम्वन्धी सूक्त माना जा सकता हैं, परन्तु विशेष-रूप से नहीं, क्योंकि वह इन्द्र- 
सम्वन्धी सूक्त बिरे Rant गण-देवता में से हट कर मात्र इन्द्र अङग को सम- 
पित है । इस के अतिरिक्त ऊपर जो यह कहा गया है कि “जिन सूक्तं में एक से 
अधिक देवताओं का वणेन है, उन्हें fus देवता सूक्त कहते हैं' --इस पर विचार 
रना है । वस्तुतः यह्‌ कुछ अस्पष्ट वर्गन है । लेखक ने यह स्पष्ट नहीं कहा है 
कि सूक्त के मन्त्रों में अनेक देवताओं का वर्णन होना चाहिए अथवा सुक्त के 
अधिकारी देव कई होने चाहिएँ, अत एव अस्पष्टता नितान्त व्यक्त है । वास्त- 
विकता यह है कि यदि सूक्त के मन्त्रों में कई देवताओं का वर्णन है और उस 
सूक्त के मन्त्रों में अन्य देवों के साथ feed देवा: आयें अथवा न आयें, वह सूक्त 
'विश्वेदेबताक' सूक्त नहीं हो सकता । वहाँ विशेष-रूप से जो अधिकारी देव होगा, 
वही सूकत का देवता होगा । ऋग्वे दिक सूक्तों के ऊपर ध्यान देने पर दो-तीन बातें 
दृष्टिगोचर होनी हैं । पहली बात तो यह है कि fasa देवा! कई gadi के मन्त्रो 
में अन्य देवों के साथ वर्णित है | तदनुसार वे सूक्त विइवेदेवताक सूक्त नहीं हैं । 
दूसरी बात यह है कि ऋग्वेद के कई सुवत ऐसे हैं, जिन के अधिकारी देव कई हैं 
अत एव वे विश्वेदेवताक सूक्त नहीं । उदाहरण के रूप में ऋग्वेद के प्रथम e 
का १४वाँ सूक्त है । इस के ऋषि मेधातिथि काण्व हैं । देवता विश्वे देवा:, इन्द्र- 
वायुवृहस्पतिमित्राग्निपुषा भगा दित्यमरुद्रण, अग्नि आदि है। छन्द गायत्री है, अत 
एवं यह नियमानुसार विश्वेदेवताक सुक्त नहीं है। इस के विपरीत zm का 
€०वाँ सूक्त का मात्र अधिकारी देव 'बिइवे देवा:' हैं और कोई देवता नहीं है. 
अत एव यह सुकत विश्वेदेवताक है। इस के ऋषि गोतमा राहुगण हैं तथा ~ 
AT टुप्‌ ह्‌ | 

प्रो० सूयंकान्त ने वेदिक देवशास्त्र में aay देवाः' के विषय में लिखा है कि 
अन्त में एक विशाल गण “विश्वे Qr! का है, जिन का यज्ञ में अपना महत्त्वपूर्ण 
स्थान है, क्योंकि इन के स्तवन में कम से कम ४० सकल सुक्त आम्नात हैं । इस 
गण की रचना के पीछे एक याज्ञिक प्रयोजन है और बह है यह कि ये देवता सक्षी 
देवों के प्रतिनिधि बन कर बुलाए जाते हैं । उन का उन्मेष इस. लिए हुआ प्रतीत 


t. To हरिशंकर जोशी, वंदिक विशवदश्ञंन, भाग २, वी० एच० Yo, वाराणसी 
१९६८) Jo ४३२ 
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होता है कि wd देवों के उद्देश्य से किए गये यज्ञ में कोई भी देवता अनामत्रित न 
रह जाय किन्तु कभी-कभी विश्वे देवा. को अपेक्षाकृत सीमित गण मान कर इन 
का आह्वान वसु और आदित्य जैसे गणों के साथ किया गया BU इस कथन से 
WAA देवों का यज्ञ से घनिष्ट सम्बन्ध प्रतीत होता है । ऋग्वेद के सभी मन्त्र यज्ञ- 
परक हूँ अर्थात्‌ उन का अज्ञ में विनियोग है, यज्ञ से हट कर उन की कोई उपयो- 
गिता नहीं है । एतदनुसार fad देवों का भी यज्ञ से घनिष्ठ सम्बन्ध है । जिन 
सूक्तों का देव विशवे देवा: हैं तथा उन qud के मन्त्रों में जिन देवों का वर्णन है 
परन्तु जो देव छूट गये हैं, विश्वेदेवता के वर्णन से उन का भी समाहार उन में 
कर लेना चाहिए । डॉ० सूर्यकान्त तथा अन्य विद्वानों के मतों का यह सार प्रतीत 
होता है, परन्तु मेरा मत यह है कि देवता अनेक हैं परन्तु विश्वे देवों के साथ 
अन्य अवणित उतने ही देवों का समाहार समझना चाहिए, जितने देवों को याज्ञिक 
अपने मन से बुलाना चाहता है, सभी को नहीं । हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में 
विइवेदेवों से सभी देवों का आह्वान माना जा सकता है, सामान्यतया नहीं । इस 
कथन की पुष्टि कतिपय मंत्रों से होती है । जिस प्रकार लोक में कुछ व्यवितयों का 
नाम लेते समय अन्त में 'आदि' शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, उस से थोड़े 
से अन्य व्यक्तियों का भी समाहार उन में हो जाता है, उसी प्रकार सुक्‍तों के कई 
मन्त्रों में देवों का नाम लेते समय faza देवों का नाम ले लिया जाता है तथा पुनः 
उन के आगे कुछ अन्य देवों का वर्णन आ जाता है । इस से प्रकट होता है कि उस 
मन्त्र में जो देवता वणित हैं, उन के अतिरिक्त fazd देवता अर्थात्‌ कुछ अन्य 
अवणित देवता और जिन्हें याज्ञिक आमन्त्रि करना चाहता है, परन्तु सभी देव-वगं 
नहीं, क्योंकि विशवे देवों के पश्चात्‌ अन्य कुछ देवों के वर्णन से सम्पूर्णं वर्ग का 
निषेध हो चुका है । उदाहरण के रूप में ऋग्वेद के दशम मण्डल का एक मन्त्र इस 
प्रकार है : 
ug रुद्रेभिवंसुमिशचराम्यहमादित्यंरत विशवे देवंः। 
ag मित्रावरुणोभा विमम्यंहमिःद्राग्नी श्रहमश्विनो भा ।।२ 
इस में वाक्‌ अपने आप अपना वर्णन करते हुए कहती हे कि मैं रुद्र, वसु, 
आदित्य और विशवे देवों के साथ विवरण करती हूँ । मैं ही मित्र, वरुण, इन्द्रारनी 
तथा अश्विनों को धारण करती हूँ । इस में कतिपय देवों का वर्णन क्रिया गया 
& । इस में आदित्यों के पश्चात्‌ विश्वे देवों का वर्णन हुआ है । तदनन्तर अर्थान्‌ 
विशगेदेवों के पदचात्‌ अन्य आम्नात देव मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि तथा अदिविनौ 
हैं । उपयु क्त कथनानुसार विइगेदेवों के Wa अन्य देवों के वर्णन से अन्य देव- 
वर्गों का निषेध माना जा सकता है। 


_ १. डा यूर्यकान्त, बंदिक tamea, दिल्ली, १६३४ प ase देवशास्त्र, दिल्ली, १९८२, To ३३६ 
m. Wo १०।१२५।१ 


“ap = 
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ऋणग्वैदिक सहिता में विश्वे देवा: १६ 


यहाँ संझेप में ऋग्बेदिक विशवे देवों के कतिपय सन्दर्भो तथा उन के स्वरूपों 
पर प्रकाश डाला गया है। बाद के साहित्य में कहीं विशवे देवों की संख्या निश्चित 
है । थोड़ा सा उन के वंश का वर्णन भी प्राप्त होता है । उन के हवि देने के समय 
का भी वर्णन है : - 

“Viśva deva . ‘all the gods collectively’ or the ‘All-gods (a 

partic. class of gods, formingg one of the 9 Ganas enumerated under 
. gana-deveta, Q. V. ; accord to the Vishnu and other Puranas they 
were sons of Vi$và. daughter of Daksha, and their names are as 
follows, 1. Vasu, 2. Sa'ya, 3. Kratu, 4. Daksha, 5. Kala, *6. Kama 
7. Dhriti, 8. Kuru, 9. Purü-ravas, 10. Madravas (?); two others are 
added by some, Viz., 11. Rocaka or Locana, 12. Dhvani (or Dhari; 
or this may make, 13. They are particularly worshipped at Sraddhas 
and at the Vai$vadeva ceremony --mone-over, according to Manu 
(111, 90, 121), offering should be made to them daily-the privileges 
having been bestowed on them by Brahma and Pitris, asa ‘reward 
for severe austerities they had performed on the Himalayas, some- 
time, it is difficult to decide whether the expression ViSveidevah 
refers to all the gods or to the particular troop of deities described 
above.”’ 

ऋग्वेद से शिन्न श्रन्य वेदिक ats मय में उन का सूक्ष एवं आध्यात्मिक रूप 
प्रस्फुटित हो गया है । उदाहरण के रूप-में उन में कहीं उन्हें प्राण माना गया हि 
कहीं ऋतु' तो कहीं रश्मि ।' इन्हें कहीं ज्ञान का प्रतीक भी माना गया ROS | 


TDD nn ree: FT Si १ ००५००. 


AMT ne pm 


1. Sir Monier Williams, A Sanskrit English Dictionary, 
Delhi, 1974, p. 992 

२. शतपथब्राह्मण, १४।२।२।३७ 

३. बही, ७।१।१।४३ 

Y. बही, ४।३।१।२६, यास्क; निरुक्त, १२।४ 

5. M, P. Pandih, Key to Vedic Symbolism, Madras. 1973, p, 122 
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पुस्तक-सूची 
t. ऋरवेद-संहिता, भाग १, ५, वेदिक संशोधन मण्डल, पूना 
२. ऋग्वेद में दानिक तत्त्व, --डॉ० गणेश दत्त शर्मा, गाजियाबाद, १६७७ 
३. ऋकसुक्तसङ्गह्‌, --डा« हरिदत्त शास्त्री, मेरठ, १६७७ 
Y. ऋ'्वेद का सुबोध भाष्य, --श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, भाग १-२ 
स्वाध्याय मण्डल, पारडी 


X. निरुक्त, --छज्जुराम शास्त्री, दिल्ली, १६६३ 

६. वेदिक कोश, --डॉँ० सूर्यकान्त, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, १६६३ 

७. बेदिक देवशास्त्र. दिल्ली, १९८२ 

८. वेदिक विश्वदर्शन, --१० हरिशंकर जोशी, भाग २, हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी, १९६८ १ 

९. शतपथब्राह्मण, श्री वेंकटेश्वर-प्रेस, बम्बई 


10. 4 Sanskirt-Englis' Dictionry,—Sir Monier Willams, Delhi, 1974 
11. Indian Philosophy, —Dr Radha Krishnan, Vol. 1, London 
21. Key to Velic Symbolism, —M. P. Pandit, Madras, 1973 
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सप्तर्षियों में वसिष्ठ 
१. भारतीय घमं में सात की संख्या : 
भारत में सात संख्या का महत्त्व अनादि काल से चला आ रहा है | सात 
महत्ता सम्भवतः इसलिए है कि इस का सम्बन्ध ऐसे द्रव्यो, नामों आदि से है, जो 
पारस्परिक सम्बद्ध हुँ अथवा जिन का आपसी लगाव है । सात की संख्या से 
सम्बद्ध कुछ वस्तुएं इस प्रकार हैं: सप्तषि, मरुद्गण (aarda मरुत ), 
seven seaths af the egg, जो महावीर्यं के प्रतीक हैं', सप्त समुद्र (सप्ताभी 
agana तेऽपि चान्तर्जलोद्‌भवाः, लवरोक्षुसुराद्याइच नानारत्नसमुद्‌भवाः)', सप्त 
नक्षत्र, सात कुलपवंत', सात नदियाँ सात रश्मियाँ, qd के सात घोड़े, सात 
लोक, सात द्वीप, सात मेघ (यः सप्तरश्मिवृ पभस्तुविष्मान्‌ ->सात मेघ = वराहव, 
स्वतपस्‌, विद्युन्महस्‌, aft, श्वापि, ग्रह-मेघ तथा शिमिविद्वष्‌), सात रत्न (राजा 
के सन्दर्भ से सात रत्न) निम्नलिखित हैं : 
चक्रं रथो मणरिर्मार्या निधिरवो गजस्तथा d 
प्रोक्तानि सप्त रत्नानि पुवं स्वायम्भूवेऽन्तरे | 
(3o Go १४२/६३) 
पुराण के अतिरिक्‍त स्वतः ऋग्वेद में सात रत्नों के विषय में इस प्रकार 
कहा गया है : 
वमे दमे सप्त रत्ना दधानः ।' 
इसी प्रकार ऋग्वेद में सप्तस्वसा, सप्त वाणी", सप्त चेतना-_अक्षरशः 
stream of bliss, stream of existence, stream of Consciousness, 
stream of truth, stream of Manu, tream of breath and stream 
of gross body” तथा ऋग्वेद के प्रमुख सात छन्द प्रसिद्ध हैं । 


I. Vasudeva S. Agrawala, Matsya-Purana-A Study, All-India 
Kashiraj Trust, Varanasi, 1963, p. 43 

२. Ho Qo २।३४ 

३. ddl, ११४।१७-१८ “महेन्द्र मलय, सह्यय, शुवितमान्‌, ऋक्षवान्‌, विन्ध्य तथा 
पारियात्र'” 

४. पंजाब को पाँच नदियाँ तथा गङगा तथा यमुना, सप्तसिन्धून्‌, 
(xe २।१२।१२) 

५. Fo ५।१।५ 

6. Abhaya Deva, “Sarasvati Devi Evam Nadi”, Vedavani, Varsa 
10, Anka 7, p. 13 

7. Sti Aurobindo, On The Veda, Pondicherry, 1956, ७. 138 
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यहाँ अत्यन्त संक्षेप में संख्या सात से सम्बद्ध से वस्तुओं की ओर संकेत किया 
गया है । भारतीय धर्म एवं दर्शन में इस संख्या का सम्बन्ध अन्य संख्याओं से 
अधिक है । इन में सप्तियों का प्रमुख स्थान है । ऋग्वेद तथा वैदिक HIE मय में 
ऋषि अनेक हैं, परन्तु उन में सात को प्रधानता मिली हुई है तथा उन में भी 
वसिष्ठ का विशेष स्थान है जिस पर आगे प्रकाश डाला जायेगा | 


२. सप्तधि-कल्पना का विकास : 

ऋग्वेद तथा इतर वेदिक वाह मय से ज्ञात होता है क्रि आदिम ऋषि सात 
थे । इन्हीं आदिम ऋषियों द्वारा ऋग्वेद के प्रमुख quu दृष्ट हैं । ऋग्वेद-सर्वानु- 
क्रमणा में ऋग्वेद के निम्नलिखित ater ऋषियों को सप्ति कहा गया है १. भार- 
द्वाज वाहुस्पत्य, २. कश्यप मारीच, ३, गोतम राहुगण, Y. अत्रि भाम, ५ fagat- 
मित्र गाथिन्‌, ६. जमदग्नि भार्गव तथा वसिष्ठ मँत्रावरुणि zo ऋ० सर्वानुक्रमणी 
६।१०७।१-२६; १०।१३७।१-७) | इस प्रकार ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में दो स्थानों 
पर सप्तषियों का वर्णन है तथा उन में नामान्तर नहीं पाया जाता है, परन्तु 
ऋग्वेदिक सहिता के आधार पर गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, 
वसिष्ठ तथा कण्व को ही सप्तषियों में समाविष्ट करना अधिक उपयुक्त है । ये 
तथा इन के वंशज क्रमश: द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम 
Weel के ऋषि हैं| इन में से वसिष्ठ पर आगे विचार किया गया है 1 यहाँ 
TAS गानुसार सप्तषि-कल्पना के विकास पर प्रकाश डाला जा रहा È | 


द्वितीय मण्डल में ४३ सुक्त हैं, जिन में चार सूकतों के अतिरिक्‍त शेष के 
द्रष्टा गृत्समद हैं | तृतीय मण्डल के ऋषि विश्वामित्र एवं अन्य आठ ऋषि हैं । 
चतुर्थ मण्डल के ऋषि तीन तथा सुक्त ५८ हैं, जिन में दो सुवतों के अतिरिबत 
शेष सभी सुक्त वामदेव ऋषि से सम्बद्ध हैं । पंचम मण्डल के ऋषियों की संख्या 
४९ है। इस के मुख्य द्रष्टा अत्रि तथा उन के वंशज हैं, परन्तु यत्र-तत्र अन्य 
ऋषियों का वर्णन भी इस मण्डल में हुआ है | पष्ठ मण्डल के ऋषि भरद्वाज तथा 
उन के वंशज हैं : 
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२३ 
aera 
| 
बृहस्पति 
| 
भरद्वाज ag 
| 
| | | < | ` 
ऋजिष्वा qrg वसु गगे सुहोत्र शुनहोत्र नर 
| | 
पुरुमीडल अजमीडह 


सप्तम मण्डल में १०४ gaa हैं तथा इस मण्डल के ऋषि वसिष्ठ तथा उन 
के वंशज हैं । अप्टम मण्डल के ऋषि कण्व तथा उन के वंशजों को मिला कर कुल 
७० ऋषि हैं । इन सप्तर्षियों से दृष्ट मण्डलों से भिन्त प्रथम मण्डल के ऋषि २७, 
नवम के ८७ तथा दशम मण्डल के १५७ ऋषि हैं । 
यहाँ ऋग्वेदिक सप्तषिथों तथा अन्य ऋषियों का नामोल्लेख है । पौराणिक 
साहित्य में मन्वन्तर_कल्पना के विकास के साथ-साथ सप्तथि-कल्पना का विकास 
हुआ, जो विभिन्न मन्बन्तरों के मनु, देव, इन्द्र, अवतार आदि के साथ मन्वन्तरों 
के प्रमुख अभियन्ता-गण बन गये हैं । इन सप्तधियों की संख्या प्रारम्भ में केवल 
सात ही थी, परन्तु आगे चल कर उन में अनाकानेक नये नाम समाविष्ट हो गये । 
विभिन्न मन्वन्तरों में प्रजोत्पादन का कार्य इन सप्तषियो पर निर्भर रहता 
था । महाभारत में इन सप्तषियों की कई कोटियाँ बन गई हैं, जिन में विभिन्न 
नामों का समावेश है। 
३. ऋ'चेद का सप्तम मण्डल तथा वसिष्ठ : 
सप्तम मण्डल के ऋषि वसिष्ठ तथा उन के वंशज हैं जिस प्रकार षष्ठ 
मण्डल भरद्वाज तथा उन के वंशजों द्वारा दृष्ट है, उसी सप्तम मण्डल भी वसिष्ठ 
तथा उन के बंशजों पर आधारित है । इस मण्डल में कुल मिला कर १०४ सूक्त 
हैं । ये सभी सूक्त भिन्न-भिन्न छन्दों में निबद्ध है । वसिष्ठ द्वारा दृष्ट बहुसंख्यक 
सूक्तों के अन्त में gg पात स्वस्तिभिः सदा नः' प्रयोग मिलता है । सायण के अनु- 
सार स्वस्ति शब्द का अथे 'अविनाशिमण्डल' है । इन ऋषि के द्वारा दृष्ट अधि- 
कांश सूक्तों के अन्त में तथाकथित चरण का पाया जाना इस तथ्य को प्रमाणित 


करता है कि सूक्तों को देखते समय यह ऋषि अपने इष्ट देव से मङ्गल की कामना 
करते रहे होंगे । 
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सप्तम मण्डल के सूबतों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उन में विभिन्न 
देवों की स्तुतियाँ हैं । उदाहरणार्थ कुछ सूक्त अग्नि, इन्द्र, वरुण इत्यादि एक-एक 
देव से सम्बद्ध हैं ।' कुछ सूक्त अश्विनौ, मित्रावरुणौ, द्यावापृथिवी इत्यादि युगल 
देव की स्तुति में अपित है ।१ कुछ सवत बहुदेवसंस्यक हैं तथा उन देवों में आपः, 
आदित्याः, विशवे देवा आदि प्रमुख हैं ।' वसिप्ठ ने इन देवों के अतिरिक्‍त दधिक्रा, 
वास्तोष्पति आदि नवीन देवों की कल्पना को भी जन्म दिया है । 
वस्तुतः ऋग्वेदिक काल में बसिप्ठ कुल बस चुका था, जिस के आदि sada 
स्वयं वसिष्ठ ऋषि हैं । यह लगभग सौ साल तक जीवित रहे । कई कारणों मे 
वसिष्ठ-कुल को स्थानान्तरण करना पड़ा | फलतः वसिष्ठ पाञ्चाल पहुँचे । वहां 
सुदास्‌ नाम के राजा थे, जिन के पुरोहित विश्वामित्र थे । यहीं वसिष्ठ ने 'मित्रा- 
वरुणौ' पर सूक्त देखा । यह सूक्त लोगों को बहुत पसन्द आया, फलतः लोग इन्हें 
मेत्रावरुणि के नाम से सम्बोधित करने लगे । यह अत्यन्त राजनीतिज्ञ व्यक्ति भी थे 
तथा अपने काव्य-प्रभाव से सुदास को अपने वश में कर लिया तथा विद्वामित्र को 
अपने पौरोहित्य से च्युत कर दिया | पुन: विश्वामित्र लोगों ने जमदग्नि की सहा- 
यता से सुदास तथा वसिष्ट में कलह dar कर दिया तथा विइवामित्र लोक ने 
सुदास्‌ की सुरोहिता प्राप्त की पुनः वसिष्ठ पौखराज संवरण के पास गये तथा 
दस-बारह छोटे-छोटे राजाओं को मिला कर सुदास्‌ के विरोध में दाशराज्ञ नाम से 
प्रसिद्ध युद्ध चलाया, जिस में अन्ततोगत्वा विजय सुदास्‌ को ही मिली । सुदास्‌ की 
मृत्यु के ag वसिष्ठ ने उन के darem को परास्त किया तथा संवरण को 
राज्य-पद दिलाया 1" 
वस्तुतः इस मण्डल के gaai पर वसिष्ठ तथा उन के वंशजों का एकाधि- 
कार है | सूक्त-द्रष्टा वसिष्ठ के लिए ऋग्वेद में वसिष्ठः, वसिष्ठस्य, वसिप्ठ तथा 
वसिष्ठम्‌ का प्रयोग मिलता है । एतदर्थं सूबत तथा मन्त्र गणना निम्नलिखित 
ठः; 
नाम प्रसङ्ग 
वसिष्ठः 
२.६.१; ७.९ ६; १८.४, २१; २२.३; २६.५; 
२३.६, १२, १४; ४२.६; ५९.३; ७३.३; ६५.६, 
१०.६५.१५; ६६.१५; ९५.१७; १५०.५; १८१.१ 
वसिष्ठम्‌ १.११२.९; ७.३३.१३; ७०.६; ८६.५; ८८.४ 


१. "go ७।३।१८, ८६ 

२. बही, ७।६७।८० 

3. बही, ७।४९।५१ 

Y, प्रा» Qe Ue दिवेकर, ऋग्वेद सुक्त-विकास, दिल्ली, १६७०, To २४ 
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. वसिष्ठस्य ७.३३.५ 
वसिष्ठ ७.१.८; २३ १; ३३.१०, ११; ८६.१; ८८.१ 
वसिप्ठों के लिए 
वसिष्ठाः ७.७.७; ८.७.१२; 331, 3, Y, ७, c, €; ३७.४; 
७६.६; ७७.६; ८०.; ६०.७; ९१७; १०.१५.८. 
१२२.८ 
वसिष्ठास: ७.२३.६; १०.६६.१४ 
वसिष्ठान्‌ ७.३३ २ 
वसिष्ठं ७.३६.७, ४०.७, ७६.७ 


यहाँ अत्यन्त संक्षेप में gadi एवं मत्रों द्वारा वसिष्ठ और वसिष्ठों 
की ओर संकेत किया गया है । afasi से तात्पर्यं वसिष्ठ के वंशजों से है, जो 
स्वतः ऋहृषि-कल्प हं । उन ऋषियों से वसिष्ठ के सम्वन्ध को निम्नलिखित तालिका 
से भली-भांति जाना जा सकता है: 


मित्रावरुणौ 


वसिष्ठ अगस्तत्य 


मलीक चित्रमहस्‌ शक्ति 


< ee i आणा — — 


पराशर E गोरिवीति 

इस सारिणी का विवेचन निम्नलिखित है : 

१. शक्ति : यह ऋग्वेद के ७.३३ तथा ६.६७.१६-२१, १०८.३, १४-१६ सूक्तों 
के ऋषि हैं । अनुक्रमणी के अनुसार यह वसिष्ठ के पुत्र हैं । कहा जाता 
है कि सौदास के घर पर इन्हों ने विश्वामित्र को एक यज्ञ के विवाद 
में परास्त किया था, परन्तु जमदर्निने सूर्य से ससर्परी-विद्या प्राप्त 


किया, जिसे विश्वामित्र को दिया | इस विश्वामित्र ने इस के द्वारा - 


सौदास की सहायता से शक्ति को जला दिया । इस प्रकार शक्ति का 
सम्बन्ध विश्वामित्र तथा जमदग्नि से जुड़ा हुआ है, भले ही यह सम्बन्ध 
शत्रृता एवं वैमनस्य के प्रसद्ध से है । 
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२. पराशर : यह सूक्त १.६५.७३ के ऋषि हैं । इन का उल्लेख ७.१८.२१ तथा 
७.१०४.२१ में हुआ है । ऋग्वेद ७.१८.२१ में इन का वर्णन वसिष्ठ 
तथा शतयातु के साथ हुआ है : 
प्र ये गुहादममदुस्त्वाया पराशरः शतयातुवसिष्ठः | 
न ते भोजस्य सख्यं मृषन्ताऽधा सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान्‌ ॥ 
इस का अर्थ है कि जो पराशर, सँकड़ों राक्षसों का सामना करने वाला 
वसिष्ठ हैं, ये तेरी भक्ति करने वाले ऋषि घर-घर में तुमे सन्तुष्ट 
करते हैं, वे ऋषि भोजन देने वाले तुम्हारी मित्रता का विस्मरण नहीं 
होने देते । इन ज्ञानियों को उत्तम दिन प्राप्त हों । यहाँ पराशर तथा 
शतयातु दो व्यक्ति नहीं प्रतीत होते हैं, अपितु शतयातु पराशर का 
का विशेषण है । सर्वानुक्रमणी में इन्हें शवित का पुत्र बताया गया है, 
परन्तु ऋग्वेद से इस की पुष्टि नहीं होती है । ऋ० सुक्त ७.१८.२१ में 
इन का वर्णन वसिष्ठ के साथ हुआ है। 

३. मलीक : यह ९.६७.२५-२७ तथा १०.१५० के ऋषि हैं । अनुक्रमणी के अनु- 
सार यह वसिष्ठ के पुत्र हैं । ऋग्वेद में इन का व्यक्तिवाचक संज्ञा के 
रूप में वर्णन कम हुआ है | 

४. चित्रमहस्‌ : यह सूक्त १०.१२२ के ऋषि हैँ । सर्वानुक्रमणी के अनुसार यह 
वसिष्ठ के पुत्र हैं । सुक्त १०.१२२ में वणित चित्रमहस्‌ शब्द किसी 
ऋषि के लिए प्रयुक्त नहीं जान पड़ता है, अपितु यह अग्नि का विशे- 
षण प्रतीत होता ।' 

५. गोरिवीति : यह सूक्त ५.२९ तथा ६.१०८.१--२, १०.७३, ७४ के ऋषि 
हैं । अनुक्रमणी के अनुसार यह शक्ति के पुत्र हैं। ५.२६.११ में स्वतः 
इन का नाम आया है । ऐत्तरेयब्राह्मण तथा पञचर्विशन्वाह्मण में इन्हें 
सूक्तदर्शी बताया गया है OU 

सातवें मण्डल के १०४ सुकतों के प्रारम्भ में सभी सूक्तों के द्रष्टा के 
रूप में ऋषि का नाम 'मंत्रावरणि: है, परन्तु कतिपय ऊपर के निर्दिष्ट सूकतों के 
मंत्रों में वसिष्ठाः, वसिष्ठासः, वसिष्ठान्‌ तथा वसिष्ठ: शब्दों का प्रयोग हुआ हे । 
इन से निश्‍चय ही वसिष्ठ dare का ज्ञान प्राप्त होता है । इन 'वसिष्ठ' अथवा 

“वसिष्ठाः? की इतिश्री ऊपर प्रदशित वंशावलि में समझना चाहिए | 

४. दाशराज्ञ युद्ध, वसिष्ठाः तथा विइवामित्राः 

दाशराज्ञ युद्ध से वशिष्ठ, वसिष्ठों, विइवामित्र तथा विइवामित्रों का पार- 
चरिक सम्बन्ध जाना जा सकता है। जेसा कि पहले बताया जा चुका है कि 
1. द्र V. G. Rahurkar, Tne Seers af The Rgveda, Poona, 1964, 


150 
2. Ibid., p. 150 
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वसिष्ठ ऋषि होने के साथ-साथ बड़े राजनीतिज्ञ थे । कहा जाता है कि इन्होंने 
अपने काव्य की प्रतिभा से विश्वामित्र का मुह बन्द कर डाला | फलत: सुदास्‌ 
इन से अत्यन्त प्रभावित हुए तथा अपने पुरोहित विश्वामित्र के स्थान पर वसिष्ठ 
को पुरोहित नियुक्त किया । इस से विश्वामित्र लोग (विइवामित्राः) अत्यन्त क्रृद् 
हुए । Set ने जमदरिन की सहायता ली तथा वसिष्ठ तथा सुदास्‌ में कलह उत्पन्न 
कर दिया । इस के परिणामस्वरूप दोनों पक्ष के अनेक व्यक्ति मारे गये | इस 
कलह का परिणाम यह हुआ कि विश्वामित्र को पुनः सुदास्‌ का पौरोहित्य मिल 
गया । वसिष्ठ पौरवराज संवरण के पास चले गये तथा छोटे-वड़े दस-वारह 
राजाओं को मिला कर सुदास्‌ के विरोध में दाशराज्ञ युद्ध चलाया, परन्तु इस युद्ध 
में सुदास्‌ को विजय प्राप्त हुई | संवरण इस युद्ध में परास्त हो गये तथा पलायित 
हो गये, लेकिन वसिष्ठ ने उन का साथ नहीं छोड़ा । WIND की जब मृत्यु हो गई, 
तव sa ने सुदास्‌ के वंशजों को परास्त किया तथा संवरण को राज्य दिलाया d 

इस घटना से विदित होता है कि वसिष्ठों तथा विश्वामित्रो का aaar के 
भाव से ही सही, कटु सम्बन्ध रहा होगा । ऋषि जमदग्नि भी विश्वामित्रो से मिले 
हुए थे, अत एव शत्रुता के भाव से ही सही, इन का सम्वन्ध वसिष्ठ से रहा है। 
सर्वानुकमणी के अनुसार विइवामित्र की वंशावलि निम्नलिखित है : 

इषीरथ 


कुशिक 
| 
गाथी 


विइवामित्र 


——— — — — — — — — — —— — — —M—————— — 


ऋषभ रेणु अष्टक कत 
| मधुच्छन्दस्‌ 


उत्कोल | 


d | 
— — M — AA — M — —À — > — 


अधमषंण जेता 
इस चित्र से ऋषभ, रेणु, अष्टक, कत, मधुच्छन्दस्‌, उत्कील, अधमर्षण तथा 
जेता विश्वमित्र कुल के ऋषि हैं । ऊपर बताया गया है कि इन विश्वामित्रों ने 
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सुदास्‌ तथा वसिष्ठ में मत-भेद पैदा करके उभय पक्षों के अनेक व्यक्तियों को 
मरवा डाला | इस से स्वतः ज्ञात होता है कि इन विशवामित्रों को वसिष्ठों से क्या 
सम्बन्ध रहा होगा | वस्तुतः यह विस्तार से विवेच्य विषय है, परन्तु प्रकृत सन्दर्भ 
में इस के विस्तार की अपेक्षा नहीं है । यहाँ एक वात अवश्य बताना आवश्यक है 
कि विश्वामित्र की वसिष्ठ के प्रति अनेक दुरुक्तियाँ हैं । उन दुरुक्तियों से वसिष्ठ 
fae नहीं | वसिष्ठों ने उन दुरुक्तियों पर इतना ही प्रतिबन्ध लगाया कि उन्हें 
इन्हें नहीं सुनना चाहिए | वेदिक परम्परा में आज भी ग्रह प्रतिबन्ध प्रतिपालित 
है, क्योंकि वसिष्ठ गोत्रज वसिष्ठ-विद्ठेषिणी उन ऋचाओं को न सुनते हैं तथा न 
पढ़ते हैं । विश्वामित्र की अपेक्षा वसिष्ठ संदमित प्रतिलक्षित होते हैं, जिस की 
झलक उन के सूक्तों से मिलती है | देव हमारा सदैव भला करें, इस भाव को 
व्यक्त करने वाला वाकय 'यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः' उन के सभी सूक्तों के अन्त 
में मिलता है । 
५. ऋषि-युग, वसिष्ठ तथा सप्तषि: 

gio दिवेकर ने सूक्त-दरष्टा ऋषि, छन्द, विषय, अलङ्कारादि के आधार पर 
ऋग्वेद के १०२८ gadi को सात युगों में विभक्त किया है । उन का कथन है कि 
कोई भी सूक्त विश्वामित्र के पूवं का नहीं हो सकता । इसी प्रकार कोई भी सूक्त 
शौनक युग के पश्चात्‌ के काल में नहीं रखा जा सकता | यह उन का मत है। मैं 
स्वयं इस मत के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता, जब तक कि इस 
विषय से सम्बद्ध समस्याओं का सम्यक्‌ अध्ययन न कर लू । मैं इतना तो अवश्य 
कह सकता हूँ कि मैं उन के अध्ययन तथा प्रस्थापना से बहुत कुछ लाभान्वित 
अवश्य हूँ । उन्हीं ने प्रत्येक युग के ऋषियों का वर्णन किया है । अन्त में दी गई 
सारिणी से ज्ञात होता है कि प्रत्येक युग के कौन-कौन ऋषि हैं । ऋषियों का नाम 
गोत्र के अनुसार पड़ा है। एक नाम के अनेक ऋषि हो सकते हैं तथा उन्हें जानने 
में कठिनाई पैदा हो सकती है | यदि ये नाम भिन्न-भिन्न मण्डलों एवं aadi में 
आए हों, तो जटिल समस्या हो सकती है, परन्तु गोत्र के आधार पर उन्हें पह- 
चानना तथा दूसरे से सम्बद्ध करना सरल हो जाता है। उदाहरण के खूप में 
“वसिष्ठाः कहने से वसिष्ठ तथा उन के वंशजों का ज्ञान प्राप्त होता है । वासिष्ठ 
कहने से भी वसिष्ठ गोत्रज का भान होता है, पर यह कौन वसिष्ठ हैं ? यह शंका 
वनी ही रहती है । मैत्रावरुणि: वसिष्ठः कहने से निश्चय रूप से केवल उन वसिष्ठ 
का ज्ञान होता है, जो सप्तम मण्डल के ऋषि हैं, न कि अन्य वसिष्ठ | इन्द्र 
वासिष्ठ को अथवा प्रथ वासिष्ठ को वसिष्ठ-गोत्रज नहीं मान सकते, क्योंकि वसिष्ठ 
गोत्रज की ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है । सात युग निम्नलिखित हैं : 


१. विइवामित्रयुग 
२. भरद्वाजयुग 
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. कण्वयुग 
अत्रियुग 
वसिष्ठयुग 
. वामदेवयुग 
. शौनकयुग' 

वसिष्ठ सप्तम मण्डल के ऋषि हैं । यदि sio दिवेकर के युगानुसार giz- 
पात करें, तो वसिष्ठयुग के ऋषि विव्वामित्र (३,२४ २६), ५३, २।१-७; ३।३०- 
३२, ३४-३६, ३८-३९, ४३, ४८-५९, पराशर शाकल्य (१।६५-७०) और नौधा 
गौतम (१1५६९, ५८, ६०) हैं । ये अतिरिक्त ऋषि वसिष्ठ वंशज से भिन्न हैं 
जिन का सम्बन्ध वसिष्ठ से है, परन्तु ये सप्तपियों से भिन्न ऋषि हैँ । 

इन के अतिरिक्त मुलीक वासिप्ठ, चित्रमहा वसिष्ठ, गौरिवीति शाकल्य, 
mha वासिष्ठ आदि का वर्णन १०वें तथा नवें मण्डलों में हुआ है। शक्ति 
वासिष्ठ वसिष्ठ के पुत्र जान पड़ते हैं, जब कि गौरिवीति शाकल्य शक्ति के पुत्र 
जान पड़ते है । इन का वर्णन Rd मण्डल के १०८वें सूक्त में आंगिरस, घऋजिष्वा 
भारद्वाज, ऊध्वंसद्‌मा आंगिरस, कृतयशा आंगिरस, ऋणंचय ऋषियों 3 साथ हुआ 
है । मुलीक वासिष्ठ और चित्रमहा वासिष्ठ वसिष्ठ के पुत्र जान पड़ते हैं, जिन का 
प्रसङ्ग १०वें मण्डल में आया है; ये शौनक युग के ऋषि हैं। वसिष्ठ युग तथा 
झ्ौनक-युग में कितना अन्तर रहा होगा ? क्या यह अन्तर कोई बाधा उत्पन्न नहीं 
कर सकता है ? आदि आदि प्रश्‍न अन्वेषण तथा विचार के विषय हे । 
६. सप्तझियो में वसिष्ठ का महत्त्व : : 

गत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज तथा कण्व में वसिष्ठ का 
स्थान महत्त्वपूर्णं है । इन की तुलना महत्ता में केवल विश्वामित्र से को जा सकती 
है । ग्रे न केवल ऋग्वेद के एक महान्‌ ऋषि हैं, अपितु वेदिकेतर काल में भी इन 
का महत्त्व एवं गंश-गोरव सुरक्षितं रहा है। यही कारण है कि इन का वणेन 
ऋग्वेद सें इतर वेदिक वाङ मय, महाभारत, पुराण तथा लौकिक साहित्य में 
भूरिशः पाया जाता है। इन कौ महत्ता को Sto राहुरकर के शब्दों में निम्न- 
लिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है: 

**Vasistha. who is traditionally regarded as the author of the 
seventh Mendala of RV, is one of the most interesting personalities 
of the Vedic age. Like Miévamitra he has the distinction of being : 
celebrated not only in the RY, but also in the later Vedic, epic, 
and even the classical literature. As a political figure vitally conne- 
cted with the dāśarayňayuddha, as a seer, who, through his worship 

_ of Varuga promoted the cult o! Atari, m———. Varuņa promoted the cult of Bhakti, andasa religious leader, 


१. प्रा० go रा० दिवेकर, पूर्वोद्धुत ग्रन्थ, To २१-२६ 
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who was distinguished for his semarkable spirit of tolerance and 
compromise, Vasistha sems to have played an unique rolein the 
early Vedic period. As a matter of fact he is perhaps the only seer 
to whom some kind of divinity is attributed in the RV. In the 
Vedic ritual also, the position of the Vasisthas had been in a sense, 
unique. Tradition lays it down that the Brahmara priest should 
invariably be chosen from the family of the Vasisthas. Though 
the Vasisthas are not seen to have been prominent in the Upanisdic 
peried, that family seems to have been quite active in connection 
with the Brahmanic revival and consolidation, which occurred in the 
Sutra-Vedanga period—a fact which is clearly evidenced by some 
Sütras attributed to the Vedic school of the Vasisthas. In the Epic 
and Ramayana, Vasistha figures as the purohita of the rulin g family 
of Ayodhya and as if to compensate for the fact that Vasistha is 
not celebrated in the Upanisads, an independent philosophical 
treatise namely the Yogavasistha is attributed, to him. Indeed, the 
fact that Vasistha’s name has occurred constantly in the lists of the 
gotrarsis and Saptarsis shows that the greatness of that seer has 
been recognised through out the cultural history of India”. 


se es 


1, Df V. G. Raburkar, op.-cit., p. कव. 
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वेद के अध्ययन एवं शोध की fear में अनेक समस्याएं सम्मुख आती हैं । 
कुछ समस्याएँ ऐसी E, जिन का ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओं से समान मम्बन्ध है, 
परन्तु कुछ समस्याएँ ऋग्वेदिकेतर संहिताओं के परिप्रक्ष में विशेष उल्लेखनीय हैं | 
इन समस्याओं की ओर संक्षेप में संकेत निम्नलिखित रूप में है । 

१. ऋग्वेद की अपेक्षा अन्य संहिताओं पर शोध-कार्य कम हुए हुँ, अत एव सामा- 
न्यतः इन संहिताओं पर कायं करते समय प्रामाणिक शोध-संकेतों की न्यूनता 
का अनुभव होता है। 

२. वेदभाष्य की कुछ प्रमुख पद्धतियाँ हैं । इन पद्धतियों का पूर्ण विकास ऋहग्वेदिक 
संहिता के परिप्रक्ष में प्रभूत हुआ है । अन्य संहिताओं में इन पद्धतियों के परि- 
पालन का अभाव है । ये प्रमुख पद्धतियाँ इस प्रकार हैं : (१) प्राचीन वेद- 
भाष्यकारों की पद्धति, (२) निरुक्ति-पद्धति, (३) दयानन्दीप पद्धति, (v) श्री 
अरबिन्दों की पद्धति, (५) पाश्चात्य पद्धति, (६) आधुनिक पद्धति, आदि | 

३. वैदिक संहिताओं पर सर्वप्रथम शोध-कायं आङ्गल-भाषा में हुए थे a अधिक 
साहित्य आङ्गल-भाषा में है। आज-कल शोधाथियों को आङ्कल-भाषा का पूर्ण 
ज्ञान न होने के कारण उन शोधों तथा कार्यों से पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा 
सकता । हषे का विषय है कि कुछ दशकों से हिन्दी के माध्यम से विभिन्न 
संहिताओं पर स्वतन्त्र कार्य हुए हैं और हो रहे हैं । फलतः उन से लाभ उठाया 
जा सकता है | 

v, ऋग्वे दिक-सहिता तथा अन्य संहिताओं पर जर्मन, फ़ ळच आदि भाषाओं में भी 
काये हुए हैं, परन्तु आज-कल के शोधाथियों को इन भाषाओं का सामान्यतः 
ज्ञान नहीं होता । फलतः एक समस्या उठ खड़ी होती है कि इन विदेशी विद्वानों 
के ज्ञान से कसे लाभान्वित हुआ जा सकता है । कभी-कभी विदेशों में शोध- 
कार्य संस्कृत में करने के लिए प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं तथा साथ ही 
यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि अभ्यर्थियों को तत्तत्‌ देशों की भाषा का 
ज्ञान होना चाहिए । यदि शोधार्थी को किसी विदेशी भाषा ar प्रारम्भिक ज्ञान 
है, तो वह कोशों की सहायता से उन विद्वानों की कृतियो से लाभ उठा सकता 
है, क्योंकि आज ऐसे कोश विद्यमान्‌ हैं, जिन का संस्कृत तथा विभिन्न विदेशी 
भाषाओं से सम्बन्ध है d 
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५. वि ma सहिताओों तथा उन से सम्बद्ध ग्रंथों को श्रप्राप्यता: वेदिक ग्रन्थों की 
अप्राप्यता-सम्वन्धी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है ! किसी विइव- 
विद्यालय या शोध-संस्धान में संहिताओं पर शोध-कार्य करते समय प्रायः यह्‌ 
देखा जाता है कि संहिताएँ उपलब्ध नहीं हैं अथवा संहिताएं हैं परन्तु वे उप- 
लब्ध नहीं हैं, क्योंकि वे दुसरे व्यवितयों से गृहीत हैं। कभी-कभी उन कौ 
अल्पता अप्राप्यता का क!रण बन जाती है। इस दिशा में यह अपेक्षित है कि 
संहिताओं की कई प्रतियाँ सुरक्षित रखी जाये तथा उन से सम्बद्ध ग्रन्थों को 
प्राप्त करने का यत्न निरन्तर चलता रहे । 

६. आज हमारे देश में सौ से अधिक विश्वविद्यालय हैं परन्तु कोई भी ऐसा 
विश्वविद्यालय नहीं है, जो पूर्णतः वैदिक विश्वविद्यालय हो । कुछ वेदिक शोध- 
संस्थान हैं, जहाँ पूर्णत: वैदिक शोध-कार्य हो रहे हैं- यथा वैदिक संशोधन 
मण्डल, पूना तथा विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोध-संस्थान होशियारपुर । वैदिक 
विश्वविद्यालय न होने से संहिताओं की अनेक प्रतियों, उन से सम्बद्ध पुस्तकों 
तथा शोध-लेखों को नहीं प्राप्त किया जा सकता | इस प्रकार न केवल संहि- 
ताओं, अपितु वेदिक शोध-सम्थन्धी अनेक समस्याओं को वेदिक विश्वविद्यालय 
की स्थापना द्वारा दूर किया जा सकता है । 

७. ऋणा-पद्धति का श्रप्रचलन : ऋग्वे दिकेतर संहिताओं पर शोधकार्यं अपेक्षाकृत 
बाद में हुए हैं ये कायं छिट-पुट हैं, अत एव इन की दुष्प्राप्यता है । ऋग्वेदिक 
संहिता पर हुए शोध-कार्यं अथवा कृतियाँ प्रायः मिल जाया करती हैं, परन्तु 
अन्य संहिताओं पर वे सहज उपलब्ध नहीं हैं । हमारे देश में पुस्तक-ऋण-पद्धति 
का अप्रचलन है । यह पद्धति सामान्यतः सब विषयों की पुस्तकों से सम्बद्ध है, 
परन्तु इस का प्रचलन वेदिक वाङ मय के सन्दर्भ में नितान्त उपादेय है । जैसा 
कि ऊपर कहा गया है कि ऋग्वेदिकेतर संहिता-सम्बन्धी वृतियों की दुष्प्राप्यता 
& अत एव इस पद्धति का प्रचलन प्रकृत सन्दर्भ में नितान्त उपयोगी है | 

८ प्रामाणिक शोध-निर्देशक सूत्र--इस से मेरा अभिप्राय वेदिक वाङमय पर हुए 
शोध-कायों की सूची से है । आज देश में कोई भी ऐसा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, 
जो सम्पूर्ण देश में हुए तथा हो रहे शोध-कार्यों का ज्ञान करा सके | ऐसे ग्रन्थ 
की संहिताओं के सम्बन्ध में नितान्त उपयोगिता है तथा विशेषकर ऋग्वेदिक 
सट्विताओं के सन्दर्भ में । प्रो, आर० एन० डान्डेकर द्वारा सम्पादित वैदिक 
बिब्लियोग्राफी बहुत सीमा तक हमारी सहायता कर रही है। 
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वैदिक dal पौराणिक आट वस॒ 

वेदों में देवों की विभिन्न कोटियाँ हैं तथा उन देवों का कोटियों के अनुसार 
अपना-अपना महत्त्व है । यहाँ यह बताना नितान्त अपेक्षित है कि वसु गण देवता 
हैं तथा अन्य देवगण--मरुद्‌-गण, रुद्र-गण, आदित्य-गण, साध्य, afew, ऋभु 
तथा विशवे देवा: हें । वस्‌ आच्छादने से वसु की सिद्धि होती है । 

सामान्यतः वेद में अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, at, चन्द्रमा 
तथा नक्षत्र इन आठ प्राकृतिक वस्तुओं को अष्टवसु कहा गया है, क्योंकि इन आठ 
वसुओं ने सारे जगत्‌ को आच्छाटित कर रखा हे । प्राय: ऋग्वेद में देवों का एक 
विशेष स्थान निश्चित है, परन्तु वसुओं की एक विशेष दशा है। इस सन्दर्भ को 
यास्क के कथन से पुष्ट किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है : 

‘qual afgal स्म्‌ । श्रर्निवं घुभिर्वासव इति समाख्या तस्मात्‌ पृथिबी- 
स्थाना: | इन्द्रो. वसुभिर्वासव इति समाख्या तस्मान्मध्यमस्थानाः। वसव श्रादित्य- 
रश्मयो बिवासनात्‌, तस्माद्‌ द्य॒स्थानाः ("t 

तदनुरूप वसु क्योंकि तीनों जगत्‌ को आच्छादित किये रहते हैं, अत एव 
ये वसु कहलाते हैं। यह अग्नि वसुओं के साथ रहने से वसुगणी है, ऐसी प्रसिद्धि 
है, इसलिये ये वसु पृथिवीस्थानीय हैं । यह इन्द्र वसुओं के साथ वसुगणी है, ऐसी 
प्रसिद्धि है, अत एव ये वसु मध्यस्थानीय हैँ । सूर्य की रश्मियों को भी वसु कहते 
हैं, क्योंकि ये रश्मियाँ अन्धकार को निर्वासित करती हैं, अत एव ये द्युलोक- 
स्थानीय भी हैं | 

वेदों ud पुराणों में वसु का विभिन्‍न अर्थो में प्रयोग उपलब्ध होता है | 
ऋग्वेद ४।१७।११, १३; ४।२०।८; ६।५५।३; ८।१३।२२ इत्यादि तथा अथर्ववेद 
७।११५।२; ६।४।३; १०।८।२०; १४।२।८ इत्यादि में वसु धन के अर्थ में गृहीत 
हैं, परन्तु अनेक स्थानों पर वसु देवों का वाचक है | कहीं-कहीं यह good तथा 
beneficient अर्थो को भी अभिव्यक करता है। 

वेदिक तथा पौराणिक अष्टवसु 

सामान्यतः वेदिक अष्टवसुओं में अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, 

द्यौ, चन्द्रमा तथा नक्षत्रों के नाम परिगणित हैं ये वेदिक प्रकृति के द्योतक हैं, 
'परन्तु इन को संख्या, प्रकृति, नेतृत्व आदि में स्वत: गैदिक काल में ही परिवर्तन 
पाया जाता रहा है | तेत्तरीयसंहिता में इन की संख्या ३३३ बताई गई है।१ 
ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्र में वसु, रुद्र एवं आदित्यों को क्रमश: पृथिवी, अन्त- 
रिक्ष एवं स्वगं में निवास करने वाला देव कहा गया है : 


t. यास्क, fata, १२।४ 
२. तंत्तरीय-सं हिता, ५।५।२ 
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वेदिक तथा पौराणिक अष्टवसु ३५ 


श्रादित्या रुद्रा वसवो जुषन्तेदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः । 
श्यृण्वन्तु नो दिव्याः पाथिवासो गोजा उत पे यज्ञियासः n! 

प्रकृत मंत्र में वसुओं को 'गोजाताः' कहा गया है । इस 'गोजाता:' का अर्थ 
पृथिवी पर उत्पन्न अथवा गौ के हित करने के लिए उत्पन्न किया गया है 
ऋग्वेद में ३३ देवों का अनेकशः वर्णन अथवा सङ्केत यत्र-तत्र किया गया है। इन 
३३ दवो मे वसुआं के साथ ११ रुद्रों तथा वारह आदित्यों के नाम भी परिगणित 
हैं परन्तु ३३ संख्या के निर्माण में at: तथा पृथिवी, इन्द्र तथा प्रजापति अथवा 
दो अझ्विनों के नाम विकल्प से प्राप्त होते हैं । बसु गण देव हैं, अत एव उन में 
नेतृत्व-कल्पना भी पाई जाती है । इस नेतृत्व का कायं सर्वप्रथम इन्द्र को प्रदत्त 
था, परन्तु बाद में यह कार्य अग्नि और विष्णु को सौंप दिया गया है ।' वैदिक 
अग्नि के समान पौराणिक अग्नि को भी agai का नेता माना गया है। एतदर्थं 
ब्रह्माण्ड एवं मत्स्य पुराणों के कुछ प्रसङ्गो को प्रस्तुत किया जा सकता है ।' 

ऊपर वेदिक agai का नामोल्लेख है। अब विचारणीय बात पौराणिक 
सन्दर्भ में यह है कि हम यह देखें कि वेदिक तथा पौराणिक अष्टवसुओं के नामों 
में कितनी समता एवं विषमता है | पौराणिक अप्टवसुओं को तालिका नामान्तर 
के साथ उपलब्ध होती है । प्राणों में अष्टवसु नाम तिभ्नलिखित प्रकार दिये 
गये हैं : TE 

१. अनल, २. अनिल, ३ AT, ४. धर, ५. घव, ६. प्रत्यूष, ७. प्रभास. 
८. सोम । भागवतप्राण' में अष्टवसुओं एवं परिवार के सम्बन्ध में अन्य सारे 
प्राणों तथा महामारत से भिन्न जानकारी प्राप्त होती है x 


वसु | पत्नी _ DEE पुत्र 

१. द्रोण aa OMS A 
२. प्राण ऊर्जस्वती सह्‌, AZ पुरो जवे 
३. ध्रव | धरणि ,. ।पुरस्थ देवता d 
४ अके वासना qd d 
v. अग्नि | वसोधारा ^. द्रविणक, स्कन्द 

i कृत्तिका ' विशाख 
६. दोष | ` शवेरी ` शिशुमा र á 
७. वसु । “आंगिरसी fazami: 4 
८. विभावसु | उषा व्युष्ट, पचिष, 

| आतप, पंचयाम 


nn, = 
oes: :/:0:00@€ Oh _” ज = = eee" 
१. ऋ० ७।३५।१४ 
go Monier Williams Sanskrit. English Dictiorary, Delhi, p.93 > 
३. Ao To २।२७।२;४ Ao Fo ८।४ 
Y, मा० To ६।६।११-१६ 
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प्राचेतस दक्ष की कन्या धर्म ऋषि की पत्नी थी । विभिन्न med] में इस ने 
अनेकानेक अवतार लिए, जिस कारण इसे विभिन्न नाम प्राप्त gu! महाभारत 
में प्राप्त इन के विभिन्न नाम- शाण्डिल्या, इवासा, रता, घुम्रा, प्रभाता और 
मनस्विनी हैं । इन वसुओं के अनेकानेक पुत्र उत्पन्त हुए, जो वसु नामक देवता- 
समूह कहलाये ।' यहाँ एक-एक अवतार को वसु कहा गया है तथा वह अवतार 
स्त्रीवाचक है, परन्तु स्वतः में वसुदेवता समुह का वाचक नहीं है । इन पौराणिक 
ग्रंथों में बसुओं को धर्म एवं वसु का पुत्र माना गया है, किन्तु वहाँ वसु एक स्त्री न 
होकर कल्पभेदानुसार अनेकानेक स्त्रियाँ मानी गई हैं ।' परन्तु कहीं-कहीं वसुओं 
को पुल्लिंग ही माना गया है, जैसा कि स्वतः अनल, अनिल, अप्‌ इत्यादि से प्रकट 
है । वेदों के ag पुल्लिग-वाचक ही हैं और सदेव पुरुष-स्वरूप $a पुराणों के 
थसु कल्पना-प्रसुत जान पड़ते हैं और वे किसी भाव के भावात्मक या सूक्ष्म-रूप 
जान पड़ते हैं वे किसी प्राकृतिक वस्तु के प्रायः रूप-रूपात्मक रूप नहीं जान 
पड़ते हैं इस के अतिरिक्त उन में एक पुराण से दूसरे पुराण में पर्याप्त भिन्नता 
है, जिस की ओर ऊपर संकेत किया गया है | कुछ वेदिक वसु नाम के परिवर्तन 
के साथ पुराणों में उतरे हैं, परन्तु तात्त्विक रूप से उन में कोई अन्तर नहीं है । 
उदाहरण के रूप में पौराणिक अनल एवं अनिल Afar वसु अग्नि तथा वायु के 
समकक्ष हैं । शेष वसुओं में अन्तर ही अन्तर है। 
वेदिक एवं पौराणिक इस भेद का अन्तर पौराणिक होली की विचित्रता è | 
यहाँ हमें वेदिक एवं पौराणिक सिद्धान्त को ध्यान में रखना होगा, जिस से अति- 
क्रमणता उल्लंघन तथा अझिष्टता का बोध न कराए। सामान्यतः ag स्वीकृत है 
कि वेदिक देवता पुराणों में जाकर या तो अपना नाम बदल दिये हैं अथवा गोण- 
भावण को प्राप्त हो गये हैं अथवा वैदिक प्रधान देव अप्रधान हो गये हैं अथवा 
कुछ देव ऐसे भी आ गये हूँ, जो सवंसामान्य से सम्बद्ध हैं। पौराणिक काल में 
हमारे चारो वर्ण अपने-अपने कर्तव्य को अलग-अलग अपने कतं वयानुसार निभाते 
हुए दिखलाई देते हैं, जो कि यह व्यवस्था ऋग्बैदिक अथवा वैदिक काल में पूर्ण 
विकसित नहीं दिखाई देती है ; पौराणिक काल में चारो वर्णो का देवों के साथ 
सम्बन्ध स्थापित हो गया था p कुल कुल-देवों अथवा वंश-देवताओं का जन्म हो 
गया था । सम्बन्ध-विशेष से कतिपय अन्य नवीन देवता उत्पन्न हो गये थे । इस 
सन्दर्भ से वसुओं को अपवाद-स्वरूप नहीं लिया जा सकता । इस की पुष्टि स्वत: 
वेदिक प्रकल्पना से होती है तथा इस सन्दभं में 4, C. Das का कथन उद्धृत 
किया जा सकता है : 
St 
१. Alo Jo ६।६।४; ब्रह्मा० Qo २६1१० 
९, भा० Fo ६।६।१०; 3o To २।३५।२ 
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वेदिक तथा पौराणिक अष्ट वसु ३७ 


“The Gods have, according to their attributes, also been divi- 
ded into four castes like men in some of the Brahmanas and Sam- 
hitas. Agni and Brhaspati are regarded as Brahmanas (Tait. 
Brah. 3, 5, 3; Tait. Sam. 2, 2, 9, 1); Indra, Varuna and Soma etc. 
as Ksatriyas; the Vasus, Rudras, Adityas, the VisSedevah and the 
Maruts as Vaisyas; and Püsana as Südras (Sat. Brah. 14, 4, 2, 23- 
25). Though the number of the Gods was originally 33, divided 
into three main groups, their aggregate."'cculd not always have been 
regarded as exhaustive, for in a few passages, other Gods......... 
way of a freak stated to be 3339.” We do not think that this num- 
ber was slated by way of a freak. The number gradually increased 
as new Gods were discovered and added tothe panthcon, until at 
the present day, it is three hundred and thirty millions or infinite. 
From One, the Deity became three (RV. i. 164, 46) and from three, 
it became thirty three, and from thirty-three, it became 3,339, and 
now it has become infinite in number”. 


पुस्तवः-तूची 


द वेदिक संशोधन मंडल, पूना 

द का सुवोध-भाष्य, भाग १-४, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, सूरत 
3. ऋग्भइ-सुकत-दिकास, प्रो० Fo रा० दिवेकर, दिल्ली, १६७० 

Y. saa में दार्शनिक तत्त्व, डॉ० गणेशदत्त शर्मा, गाजियाबाद, १ ९9७ 
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१. ऋग्व 
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. तैत्तिरीय संहिता (सायण-भाप्य), आनन्दाधम सस्कृत-सीरीज्‌ 
., निझुत्त, सम्पा० छज्जूराम शास्त्री, दिल्ली, १६६३ 
७. ब्रह्माण्डप्राण, आनन्दाश्रम, पूना _ 
८. ब्रह्मपुराण, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग, १६०५ 
&. भागवतगुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर 
०. मत्स्यपुराण, आनन्दाश्रम, पूना 
1. A Sanskrit-English Dictiorary, Sir Monier Williams, 


Delhi, 1974 
12, Rgvedia Culture, Abinas Chandra Das, Delhi, 1979 


1. Abinas Chandra Das, Rgvedic Culture, Delhi, 1979, pp. 460-61 
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वेदिक संस्कृति का क्षेत्र वेदिकेतर संस्कृतियों की उपेक्षा वडा विशाल है । 
जब हम ऋग्वंदिक संस्कृति पर विचार करते हैं, तव उस के अतर्गत हम ऋग्वे दिक 
संस्कृति की प्राचीनता, उस की प्रारम्भिक अवस्थायें, उस समय के लोग, तथा उन 
के गोत्र, उन के खान-पान, वेश-भूषा, मनोरंजन के साधन, विवाह आदि सामाजिक 
अवस्थायें, खेती तथा TY. राजा, राज्य, प्रजा युद्ध, लोक-व्यवहार, विश्वास, देव 
तथा उन को उत्पत्ति, यज्ञ आदि पर सविस्तार विचार करते हैं ।! उपनिषद्‌ वैदिक 
परम्परा के अन्तिम ग्रन्थ हुँ । इन में वेदिक संस्कृति का दार्शनिक एवं मनोर्वज्ञानिक 
रूप अधिक विकसित एवं प्रस्फुटित हुआ है । इस के अनेक कारण हैं रन्तु उन 
कारणों पर विचार करने का अवसर यहाँ नहीं है । फलतः उपनिषद्‌ पर विचार 
करते हुए उन के कुछ प्रमुख तत्वों पर नीचे विचार किया जा रहा है। 
उपनिषद्‌ शब्द को व्युत्पत्ति उप तथा नि उपसगं पूर्वक सद्‌ धातु से हुई है । 
उप का अर्थ समीपता है तथा नि का अथं सम्पूर्णता है । सद्‌ धातु के तीन अर्थ हैं 
(१) 'अवसादन' अर्थात शिथिल करना, (२) गति अर्थात्‌ प्राप्त करना, ( ३) 
fase अर्थात्‌ नष्ट होना । व्युत्पत्ति की दृष्टि से उपनिषद्‌ का अर्थ हैं. az 
विद्या जो संसार के बन्धन को पूर्णतः शिथिल कर देती है अथवा जो शिष्य 
को निश्चित रूप से आत्मा की प्राप्ति कराती है अथवा जो अज्ञान का पुर्णतः 
नाश करती है |” ' उपनिषद्‌ वेदों के अन्तिम भाग है, अत एव इन्हें वेदान्त भी 
कहते हैं । इन्हें वेदान्त इसलिए भी कहते हैं, क्योंकि ये वेदों के अन्त में हैं अथवा 
देदों का अन्त अथवा सार इन में निहित हैं । उपनिषदों की संख्या २०० मानी 
जाती है, परन्तु वे सब प्राप्य नहीं हैं । उन में प्रमुख उपनिषद्‌ ईश, केन, कठ, 
प्रशन, मुण्डक, MZFA, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कौषीतकि, 
शवेतारवतर और मंत्रायणी g । 
यह उल्लेखनीय हे कि भारतीय दर्शन विश्व-विख्यात है। इस की छः 
धारायें हैं तथा उन का मूल स्रोत उपनिषद्‌ हैं । यह उपनिपदिक दर्शन आस्तिक्रता 
की आधार-शिला पर स्थित है | उबेताइबतरोपनिषद्‌ के विषय में विद्वानों का 
विचार d fs इस उपनिषद्‌ की रचना उस समय हुई थी, जब सांख्य, योग तथा 
वदान्त दशन स्वतन्त्र रूप से विकसित नहीं हुए थे । ऐसा इस लिए कहा गया है 
कि सम्भवतः इस में उन तीनों दर्शनों के अंकुर निहित हें । “रक्‍त वाहिनी 
नाड़ियों तथा पुरीतत्‌ का उल्लेख हमें एक दूसरे EN तशा पुरीतत्‌ का उल्लेख हमें एक दुसरे विषय, उपनिषदों में प्राप्य ara- उपनिषदों में प्राप्य न्याय- 


१. ge Wo tio दास, ऋग्व॑दिक कल्चर, दिल्ली, १६०३ 
Re Slo महेश चन्द्र भारतीय, कथोपनिषद्‌्, गाजियाबाद, १६७८, To ७ 
(भुमिका भाग) : 
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वशेषिक के मुल आधारों पर ले आता है | यह सरत MAF जाना जा सकता है 
कि उपनिषद्‌ एक प्रकार मुख्य प्रतिपाद्य विषय तथा विवेचनापद्धति की दष्टि से 
न्यायवेशेषिक पद्धतियों से एकान्त भिन्न हैं । जहाँ वेशेषिक दर्शन का उद्देश्य 
प्रकृति की चरम सत्ताओं की सूची बनाना है, तथा स्याय-दर्शन का उदेस्य तर्क 
की प्रकृति और उस को a feai का विवेचन है, वहाँ उपनिषदों का उद्देश्य qat- 
सम्भव सरलतापूर्वक आत्मा के परतत्व-मुलक सिद्धान्त का निरुपण है । एक ओर 
न्यायवशेषिक और दूसरी ओर उपनिपदों के परस्पर सम्पर्क का एक मात्र विषय 
जहा तक दोनों के परतत्त्व-शास्त्र का सम्वन्ध है, मोक्ष की कपना है, जिसे 
न्यायवेशेषिक पद्धतियाँ उपनिषदों से ग्रहण करती हैं । इस के अतिर्बित न्यायवै- 
afar दर्शन-पद्धतियों के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के विचार-स्तर की 
आवश्यकता है, जो ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान के साधन के प्रति अधिक सचेत रहे। 
अत: हम उपनिषदों में न्यायत fum मिद्धान्तों के चिन्ह अधिक नहीं पाते, किन्तु 
उपनिषदों में प्रतिपादित पुरीतत्‌-वाद को न्यायवेशेपिक पद्धतियो ने ज्यों का त्यों 
ग्रहण कर लिया है और एक परिवतंन द्वारा उसे श्रं ्ठतर वना दिया है।”' पहेली 
पद्धति, सूत्र-पद्धति, व्युत्पत्ति-पद्धति, कथा-पद्धति, दृप्टान्त-पद्धति, संवाद-पद्धति, 
समन्वय-पद्धति, आत्मोक्ति-पद्धति, प्रयोजन-पद्ध ति, तथा प्रतिगमन-पद्धति--उप- 
kada दर्शन की wer विवेचन-पद्धतियाँ हैँ 0° 
उपनिषदों का आधार आस्तिकता है । यह आस्तिकता यज्ञ, देववाद, नैति- 

कता, उपासना, व्यान आदि पर निर्भर है । ब्राह्मणों में यज्ञों का सविस्तार वर्णन 
है, परन्तु उपनिषदों में यज्ञ का एक ऐसा सामान्य रूप प्रस्तुत दिया गया है, जिस 
से मनुष्य जन्म एवं मृत्यु को पार कर लेता है। स्वतः कठोपनिषद्‌ में वर्णित है : 

त्रिण/चिकेतस्त्रयमेत द्विदित्वा 

य एवं विद्वांड्चिनुते नाचिकेतम्‌ i 

स सृत्युपाशन्पुरतः प्रणोद्य 

maran मोदते स्वर्गलोके ॥* 

इस का भाव यहु है कि जो विद्वान्‌ अग्नि के स्वरूप को जान कर इसे तीने 

बार प्रज्ज्वलित करता हैं, वह मृत्यु के पहले ही मृत्यु के बन्धन को तोड़ कर स्वगे- 
लोक में आनन्द मनाता है । इस से स्पष्ट है कि उपनिषदों का यज्ञ से विरोध नहीं 
él 


३९ 


उपनिषदों की आस्तिकता में देववाद का महत्वपूर्णं स्थान है। यही कारण 


१. रामचन्द्र दत्तात्र य रानाड उपनिषद्‌-दशन का रचनात्मक सवक्षण, जयपुर, 
१९१७, To १२८-१२९ 


२. वही, To २५-२६ 
३. कोपनिषद्‌ १/१/१८ 
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हे कि उन में स्थान-स्थान पर प्रसंगानुसार प्रमुख-प्रमुख देवों का वर्णन है। जैसे 
केनोपनिषद्‌ में यज्ञोपाख्यान के प्रसंग में देवताओं के गर्व, यज्ञ के . प्रादुर्भाव, 
अरिनि-परीक्षा, वायु की परीक्षा, इन्द्र की नियुक्ति, उमा का प्रादुर्भाव आदि देव 
विषयक मत की प्रस्थापना हुई है ।' नेतिकता संस्कृत की प्राण है । यह वेदों में 
देवों एवं मनुष्यों में सर्वोपरि रही है । वरुण इस के देव हैं तथा ऋत की कल्पना 
इसी प्रसंग में बाणत है । उपनिषदों में नीति को लेकर नीति-प्रामाण्यवाद, नैतिक 
आदर्शवाद तथा व्यावहारिक नीति-श्षास्त्र का जन्म माना गया है | इनमें से दो 
वादों का सम्बन्ध उपनिषदिक दशन के परिप्रेक्ष में है परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से 
सामान्य मानव से जुड़ी हे तथा उस का सीधा सम्बन्ध मानव-गुण सद्‌ तथा दुगुण 
से हे । तेत्तिरीयो7निषद्‌ में नीति-ब्रोध की ओर सब उपनिषदों से अधिक ध्यान 
दिया गया है । “हमें धर्म का आदर करने, सत्य बोलने, तप, संयम तथा शान्ति 
की साधना करने, मित्य तथा नेमित्तिक हवन (यज्ञ) करने, अतिथि-सत्कार करने, 
मनुष्यता का पालन करने तथा प्रजोत्पादन करने का आदेश दिया गया है ।”१ इसी 
प्रकार तेत्तिरीयोपनिषद्‌ का नीति-बोध प्रसंग महत्वपूर्ण है । सत्य नैतिक गुण का 
adata गुण है । उपनिषदों में इस सत्य को प्राधान्य मिला हुआ है । 
इसी प्रकार उपनिषदों में उपासना एवं ध्यान को महत्व दिया गया है । 
आर० जी० भण्डारकर ने 'वेप्णव, शेव और अन्य धामिक मत” नामक पुस्तक में 
कहा है कि इबेताइवरोपनिष्द्‌ भवित-सम्प्रदाय के द्वार पर स्थित तथा अपनी 
भक्ति-भावना को रुद्र-शिव पर अपित करता है । ''यह उपनिषद्‌' प्रतिपादित 
करता है कि रुद्र-शिव की प्राप्ति के लिए ज्ञान-मार्ग के अतिरिक्त भवित-मार्ग भी 
अनिवार्यं है । यहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मोक्ष का मार्ग परमात्मा 
का ध्यान है । यह मार्ग ही सामान्य रूप से उपनिषद्‌-दर्शन की विशेषता Ba" 
वस्तुतः यहाँ भक्ति एवं उपासना की एक आरम्भिक अवस्था का वर्णन किया गया 
हे. जिस का आगे चल कर स्पष्ट एवं विस्तृत रूप प्रस्तुत किया गया है । रवेता$व- 
रोपनिषद्‌ में ध्यान की सिद्धि के लिए सविता से प्राथंना की गई है। यहीं पर ध्यान- 
योग की विधि और उस के महत्व तथा ध्यान के लिए उपयुक्त स्थानों का निर्देश 
दिया गया है ।* 
उपनिषद्‌-काल की सामाजिक परिस्थिति पर यहाँ संक्षेप मे विचार बिया 
जा रहा है । “बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ का मत है कि विश्व की आदि सत्ता ब्रह्म है, 
किन्तु उसे अपने एकत्व से सन्तोष न हुआ । एकाकी होने के कारण उसे कुछ 
= RM मिव सी «UT Um 


१. केनोपनिषद्‌ ३/१-१२ 

२. रामचन्द्र दत्तात्रेय रानाडे, पूर्ोधुत ग्रन्थ, To २०५ 

३. डॉ० तुलसीराम शर्मा, इवेताशवरोपनिषद्‌, दिल्ली, १६७६, Jo २१-२२ 
Y. इवेत।इवतोपनिषद्‌, अध्याय २ 
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अभाव सा प्रतीत होता था । अत: उस ने एक श्रेयत्‌ क्षत्रिय वर्ग की सृष्टि की 1 
इस प्रकार आदि ब्रह्म से इन्द्र, वरण, सोम, रुद्र, वर्जन्य, यम, मृत्यु, ईश आदि देव- 
ताओं की सृष्टि हुई । ये स्वगं-लोक के क्षत्रिय वर्ग हें । पुन: क्षत्रिय वर्ग की सृष्टि 
के वाद भी ब्रह्म को सन्तोष न हुआ, तो उस ने स्वर्ग में बैद्य वर्ग की सृष्टि. की, 
जिस में वमु, रुद्र, आदित्य, मरुत, विश्वदेव आदि गण देवता हैं। फिर भी उसे 
एक अभाव सा अनुभव हुआ तो उस्‌ ने स्वर्ग में शूद्र वर्ग की सृष्टि को, जिस का 
प्रतिनिधि पूषण है । अन्त में ब्रह्म अग्नि का रूप धारण कर लेता है; जो देवताओं 
का ब्राह्मण है । इस के बाद वताया गया है कि स्वर्ग के वर्ण-विधान के आदर्श पर 
ही पृथ्वी पर भी वर्ण विधान हुआ 1” 

अब हमें उपनिषद्‌-काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर विचार करना 
है । “उपनिपदों में हमारा सम्पर्क मुख्य तीन प्रकार की स्त्रियों से होता है। 
कात्यायनी, जो एक साधारण सांसारिक महिला है; जिस का प्रसंग केवल एंक 
वार बृहदारण-क उपनिषद्‌ में आता है, मेत्रे यी, जो एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति की 
स्त्री है तथा तत्व-ज्ञानी याज्ञवल्क्य की योग्य पत्नी है, उपनिषद-युग में स्त्रियों के 
अधिकारों की मांग पेश करने वाली गार्गी, जो ज्ञान-युद्ध में प्रवीण होने के कारण 
जनक की सभा में जहाँ अनेक तत्वज्ञानी उपस्थित थे; याज्ञवल्क्य का सामना करने 
का साहस करती है और यह घोषणा कर देती है कि वह अपने प्रतिवादी याज्ञ- 
वल्क्य पर दो अस्त्र छोड़ेगी, यदि वे उन से अपनी रक्षा करने में सफल सिद्ध होंगे; 
तो वे उस सभा में उपस्थित तत्व-ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाएंगे D" 

“ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में वृहदारण्यकोप- 
निषद का मत है कि राजसुप्र यज्ञ के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय से नीचे आसन 
ग्रहण कर उसे समयोचित सम्मान देना चाहिए । दूसरी ओर क्षत्रिय को भी यह 
स्मरण रखना चाहिए कि क्षत्रिय वर्ग का उद्गम ब्राह्मण वर्ग से ही है, अतः चाहे 
वह उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर ले, उसे ब्राह्मणत्व को अपना उदगम समझना 
चाहिए और इसीलिए उन का अधिकार और परामश स्वीकृत करना चाहिए।” 

वेदान्तिक सृष्टि-प्रक्रिया के अध्ययन से वेदिक तथा पौराणिक दो संस्कृतियों 
के अभूतपूर्व समन्वय का बोध होता है । तदर्थं मूल तत्वों का अन्वेषण तथा उन में 
जल, arg, अग्नि, आकाशादि का महत्व, असत्‌ और ब्रह्माण्ड, सत्‌ आत्मा एवं 
मिथुन afte, विराट्‌ पुरुष के सहयोग से आत्मा द्वारा सृष्टि-विधान, मुण्डकोपनि- 
wa का पौरुषेयवाद; इवेताइवरोपनिषद का सेश्वर सृध्टि-विधान-सिद्धान्त आदि 
विषय अन्वेषणीय ZI 

इसी प्रकार अन्य अनेक तत्वों का अध्ययन कर उपनिषदिक संस्कृति पर 
प्रकाश डाला जा सकता है । उपर प्रमुख-प्रमुख faul को लेकर अत्यन्त संक्षेप में 


उपनिषद -कालीन संस्कृति पर बिचार क्रिया गया है । 
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ब्राहमण-कालीन संस्कृति : 
एक संक्षिप्त हिप्पणी 


- जब हम सभ्यता तथा संस्कृति का नाम लेते हैं, तब स्वभावत: हमारे मन में 
यह विचार उठता है कि संस्कृति तथा सभ्यता के क्‍या अर्थ हैँ ? विद्वानों ने इस के 
विभि न्न अर्थ किए हैं ।' वस्तुतः भिन्न-भिन्न धर्मों की संस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न हुआ 
करता ह्‌, परन्तु हम यहाँ ब्राह्मण-कालीन संस्कृति को मन में ले कर उस पर 
संक्षिप्त विचार करेंगे। संस्कृति का अर्थ ¦ समस्त सीखा हुआ व्यवहार" होता है 
ओर इस के मुख्यतः दो भेद होते हैं (v) वंयक्तिक संस्कृति, (२) जातीय 
संस्कृति | वैयक्तिक संस्कृति का सम्बन्ध मनुष्य की बुद्धि, स्वभाव, मनोवृत्ति आदि 
से होता है । वस्तुतः इन का सम्बन्ध मनुष्य के गुणों से होता है तथा Hg. सम्वन्ध 
जीवन के मूल्यों से जुड़ा होता है वे गुण स्वयं मूल्यवान्‌ होते हैं अथवा मूल्यों के 
उत्पादन के साधन होते हैं ।' जातीय संस्कृति जातीय चेतना है, जिस में व्यक्ति 
अपने भौतिक अस्तित्त्व को भुला कर आत्म की सृष्टि करता है, जिस के अस्तित्व 
के लिए भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती है । इसी जातीय चेतना के 
अन्तर्गत धर्म, दर्शन, काव्य-शास्त्रादि का समावेश होता है । भारतीय संस्कृति का 
अभिप्राय इसी जातीय संस्कृति से है, परन्तु जब हम धर्म, दर्शन, काव्यशास्त्रादि 
सम्बन्धी ग्रन्थों को पढ़ते हैं. तव कभी-कभी उन के प्रतिपाद्य विषय से हट कर उन 
के प्रतिपादकों पर भी विचार करने लगते हैं । उस समय वयक्तिक संस्कृति हमारे 
सम्मुख आ जाती है। अब हम आगे इन दोनों के विस्तार में न जा कर संक्षेप में 
कहेंगे कि भारतीय संस्कृति में इन दोनों का समावेश है । इस भारतीय संस्कृति के 
अजस्र स्रोत वेद d. जिन से भारतीय संस्कृति परम्परा-रूप में भिन्न-भिन्न कालों 
में परिवर्धित एवं परिष्कृत हो कर इस समय भी सतत प्रवाहित है। भारतीय 
संस्कृति का अर्थ वेदिक संस्कृति हे, अत एव इप के अन्तर्गत विस्तारतः वेदादि 
स्वरूप निरूपण, आधिभौतिक तत्त्व, आत्म-तत्त्व, धमं, संस्कार, विज्ञान, शिल्प, 
भक्ति, उपासना आदि तत्त्वों का अध्ययन किया जाता है । वेदिक संहिताश्रों के 
बांद ब्राह्मण आते हैं और इन में भी हम उन्हीं तत्त्वों का निरूपण करते हैं । 

१. ब्राह्मणों का विस्तार एवं महत्त्व : हम यहाँ सर्वप्रथम यह बता देना चाहते हैं 
कि संहिताओं की अपेक्षा ब्राह्मणों के विषय अधिक स्पष्ट हैं । ब्राह्मण संहि- 
ताओं के विषय का ही प्रतिपादन (उदितानुवाद) करते हैँ, परन्तु विषय अधिक 
स्पष्ट होता है । प्रत्येक ब्राह्मण अपने से पूर्ववर्ती संहिताओं से सम्बद्ध है : 


१. Jo डॉ० देवराज, भारतीय संस्कृति (उ० To १९१६) 


२. वही, Jo २०-२१ z - 
३. do श्रीपाद्‌ दा० सातवलेकर, मारतीय संस्कृति, प्रावकथन भाग-१, deo ७ 
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(क) ऐतरेय-ब्राह्मण ऋग्वेद से सम्बद्ध है । 
(ल) कोषोतक्ति अथवा शाङ्रवायन ब्राह्मण ऋग्वेद से सम्बद्ध है तथा इस 
का सम्वन्ध ऐतरेय-ब्राह्मण से अत्यधिक है | 
(ग) ताण्ड्यमहात्राह्मण सामवेद से सम्बद्ध है। षर्डावश-त्राह्मण ताण्ड्यमहा- 
ब्राह्मण का पूरक है | जेमिनीय.ब्राह्मण भी सामवेद से सम्बद्ध है तथा 
यह ताण्ड्यमहाब्राह्मण से भी पूर्व॑वर्ती है | 
(घ) तेत्तरीय-ब्राह्मणा कृष्ण-यजुर्वेद से सम्वद्ध Z| 
(ङ) शतपथब्राह्मण शुक्ल-यजुर्वेद से सम्बद्ध है । 
यद्यषि सामान्यतः ब्राह्मणों का विषय यज्ञ है, परन्तु ये अन्य अनेक 
विषयों का प्रतिपादन करते हैं ये विषय नवीन भी हैं तथा अपनी-अपनी संहि- 
ताओं के विषयों के परिप्रेक्ष में भी हैं। भारतीय संस्कृति को देखने में ब्राह्मण 
द्वितीय कोटि में आते हैं। 

, ब्राह्मणों का साहित्यिक मुल्य : साहित्यिक दृष्टि से ब्राह्मणों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । ब्राह्मणों में अनेक निरुक्तियाँ दी हुई है, जिन का भाषा-जगत्‌ में 
गौरवपूर्ण स्थान है। जब जमंनी के विद्वानों ने इन ब्राह्मणों का अध्ययन क्रिया 
तथा विशेष-रूप से निरुक्तियों का अत्र्ययन किया, तब उन के आधार पर ही 
उन्हों ने भाषा-विज्ञान को जन्म दिया । यह्‌ विज्ञान आज जगत्‌ के सभी देशों 
में फैल गया है । इस भाषा-विज्ञान के आधार पर जगत्‌ के विभिन्न भाषाओं 
को विभिन्न परिवारों में बाँट दिया गया है । इस परिवार-विभाजन से पता 
चलता है कि एक भाषा-विशेष का उसी परिवार की अन्य भाषाओं से केसा 
सम्बन्ध है | शब्द-परिवर्तन किस प्रकार हुआ है । अथं एवं शब्द की कितनी 
समताएँ एवं विषमताएँ हैं। इस प्रकार अन्य अनेक भाषायी तत्त्वों का बोध 
भाषा-विज्ञान से होता है, जिस का जम्म ब्राह्मणों से सर्वप्रथम हुआ शा | सत्य 
है कि ब्राह्मणों में बीच-बीच में शाददार्थ-सम्बन्धी, भाषा-सम्वन्धी तथा शब्द- 
व्युत्पत्ति-सम्बन्धी अनेक ऊहापोह हैं । Fo Wo taa ने लिखा है “For the 
students of Language, the Brahmanas possess the highest 
interest. They are perfect mines of philological specimens.” 

३. aq तथा स्वरूप : वेदिक धमं आस्तिकता की आधारशिला पर स्थित है । 

वेदिक धर्म यज्ञ पर आधारित है । इस वेदिक धर्म के साधन यज्ञ का प्रयोगा- 

त्मक एवं संधान्तिक विवेचन ब्राह्मणों में किया गया है । फलतः अनेक यज्ञो -- 

Te यज्ञ, श्रौत यज्ञ, अग्निहोत्र, अग्न्याधान, पुन राघेय, पिण्डपितृ-यज्ञ, चातु- 

मास्य, दशंपू्णमास, अग्निष्टोम, अतिरात्र, वाजपेय, राजसूय, अइवमेध, FET- 


1.1 J. Rapson, Ancient India, Cambridge, 1914, p. 55 
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मेध, सौत्रामणि आदि का वर्णन ब्राह्मणों में उपलब्ध होता है | इस तत्त्व के 
आधार पर पुनर्जन्म, स्वर्ग, पितृलोक, मोक्ष तथा अमरत्व का विवेचन इन 
द्राह्मणों में सत्रिस्तार वणित है ।* 

४. ब्राह्मण-कालोन समाज : ब्र qrU में तत्कालीन समाज का विस्तृत एवं स्पष्ट 
वर्णन है। समाज घर से आरम्भ होता है, जिस में माता एबं पिता प्रधान पात्र 
होते हे । ब्राह्मणों में पितृसत्तात्मक परिचार का दृश्य उपलब्ध होता है । एक 
परिवार में तीन-तीन पीढ़ी के लोग रहते हुए बताए गये हे, जो पित्ता, पितामह 
और प्रपितामह à । वेटे-पोतों का वर्णन संयुक्त परिवार का वोधक है । इसी 
प्रकार ब्राह्मणों में नारी को स्थिति, विवाह, रहन सहन, वेष-भूषा, अन्य 
प्रथाएँ, खाद्य एवं पेय, शिष्टाचार आदि का सम्यक वर्णन उपलब्ध होता है । 
उस समय वणं-व्यवस्था समाज में प्रचलित थी | ब्राह्मग, क्षत्रिय, वेश्य एवं 
sg अपने-अपने कत्तंव्यों का निर्वाह विधि-विधान के अनुसार किया करते थे। 
ब्राह्मण अवध्य था | दान का अधिकारी था । क्षत्रिय राज्प्र करते थे तथा 
समाज की व्यवस्था बनाए रखते थे । ब्राह्मणों में अनेक राजाओं तथा राज्यों 
का सुब्यवस्थित वर्णन है । 

५. ब्राह्मण कालीन sra जीवन : ब्राह्मणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस 
समंय लोग पुरों तथा ग्रामों में वसा करते थे । पुर सम्भवतः सुरंगों आदि से 
युक्‍त सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बस्तियाँ थीं (श० ब्रा० ३.५.४ १४ , जहाँ 
gard अपने को सुरक्षिततर अनुभव करती थीं । ग्राम आत्मनिर्भर इकाई के 
eq में संगठित थे । ब्राह्माण-कालीन मुख्य व्यवसाय इषि था, जिस से यव, 
चावल, 22, तिल, माष आदि उत्पन्न होते थे पशु पालन जीविका का दूसरा 
साधन था । ऐसे पशुओं में गो, घोड़ा, भेड़, वकरी. गधा, He तथा कुत्ता मुख्य 
थे, किन्तु सर्वाधिक महत्ता गाय को दी गयी है। खनिज पदार्थो में हिरण्य, 
रजत, लोहा, सीसा और शर्करा का प्रचलन था | उस समय विभिन्न उद्योग 
एवं व्य़वसाय प्रचलित थे । तत्कालीन शिहिपयों एवं व्यवसायियों के ex 
age, लोहार, कुम्भकार, रथकार, नाविक्र, वुनकर आदि उल्लेखनीय हे | 
age को तक्षा कहा गया है । 

_६. ब्राह्मणकालोन कलाएं : बाणो के अध्ययन ते me EAT ब्राद्मणकालोन men : ब्रःह्माणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय 


१. डा० उमिला रस्तोगी, शतपथ-ब्राह्मण-एक स।स्कूतिक भ्रध्ययन, दिल्ली, 
१६८२, पू० ३८-८४ 

२. श० ब्रा ४.३.४.१९ 

३. बही, ५.५.४.९; ६.४.४.१२ 

४ adt ५.३.५.३; ११.६.२-१ 

५. बहो, २.१.४.१२ 
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ललित कला प्रचलन में थी । ललित कला के लिए ब्राह्मणों में शिल्प शब्द क 
प्रयोग मिलता है। कोषौत्तकि-ब्राह्माण में नृत्य, गीत एवं वादन को शिल्प 
माना गया है ।* शतपथब्राह्मण में शिल्प के लिए निम्नलिखित स्थल द्रष्टव्य 
g: 
संषा त्रयी विद्या यज्ञ: | तस्या एतत्छिल्पं एप वणः ।* 

ब्राह्मणों के समय में अभिनय-कला कुछ अधिक विकसित हो गई थी, qug 
अभिनीत नाटयों के wa नहीं मिलते 2 नृत्‌ का प्रचलन था तथा वीणा- 
वादन का संकेत मिलता है । वीणा सम्भवत: सर्वाधिक प्रचलित वाद्य था, जिस 
पर गायक अपनी ws निकालते Xr 

संगीत के साथ-साथ गीति-काव्य रचे जाने के संकेत भी मिलते हे । कुछ 
बीणागाथिन्‌ गीतिकार भी होते थे तथा कुछ अन्य दूसरों की गीतों को वीणा- 
वादन द्वारा प्रस्तुत करते थे । 


पुस्तक-स्‌ची 
१. ऋग्वेद, वेदिक संशोधन मण्डल, पूना 
ऋग्वेद का सुबोघ-भाप्य, भाग १-४, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, (सूरत) 
३. कोषीतकिब्राह्मण, सम्षा० Fo ato कावेल, कलकत्ता, १८६१ 
. गोपथब्राह्मण, सम्पा० मित्र तथा विद्याभूषण, कलकत्ता, १६८१ 
५. ताण्ड्फ्महात्राह्मण (सायण-भाष्य), वारणसी, १६३५ 
६. भारतीय संस्कृति, Sto देवराज, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, १६१६ 
७. भारतीय संस्कृति, To श्रीपाद्‌ दामोदर सातवलेकर, स्वाध्याय मण्डल, 
पारडी (सुरत), १६६६ 
८. शतपथब्राह्मण : एक सांस्कृतिक ्रध्ययन, डॉ० उमिला रस्तोगी, 
दिल्ली, १६८२ 
९. शतपथब्राह्मण, Yo वेवर, लन्दन, १८८५ 
१०. शतपथब्राहाण (हिन्दी अनुवाद) गंगाप्रसाद उपाध्याय, प्राचीन वंज्ञानिक 
अध्ययन अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, १६६७ 
११. गतपथब्राह्मण (विज्ञान भाष्य) do मोतीलाल शर्मा, मानवाश्रम, 
जयपुर, १९५६ 
12. Ancient India, 1. J. Rapson, Cambridge, 1914 
2. Flo ब्रा० २९.५ 
२. To ब्रा १.१.४.३ 
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CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a अ Y 
diam अध्ययन की Bazar 
तथा Bini 


क. dlam अध्ययन को समस्यायें :--जव हम वेदिक अध्ययन पर दृष्टिपात 
करते हैं, तव shew अध्ययन को दो भागों में बाँट सकते है , एक तो वेदों का 
सामान्य अध्ययन है तथा दूसरा शोध का है । सामाच्यतः अध्ययन से शोध का अथे 
हे तथा प्रकृत प्रसंग में यही अर्थ Vala है | वेदिक अध्ययन में कुछ कठिनाइयाँ हैं, 
जिन का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है: 

१. वेदिक वाङ्गमय अत्यन्त विज्ञाल एवं विस्तृत है। इस परिधि में वेद, 
सम्पूर्ण ब्राह्मण, आरण्यक, वेदाङ्ग तथा उपनिषद आते हैं । कुछ कठिनाइयाँ इस 
सन्दर्भ में हैँ कि थे सभी ग्रन्थ अनायास एकत्र उपलब्ध नहीं होते हैं अथवो यदि 
कहीं प्राप्य हैं, तो समयानुसार उन की प्राप्ति सम्भव नहीं है। फलतः शोध करते 
समय कभी-कभी कार्य में वाधा पड़ती है । 

२. प्रकाशन फा श्रभाव : वेदिक ग्रन्थों के प्रकाशन को दिशा में निरुत्साह 
दिखाई देता है | प्रायः प्रकाशक वेदिकेतर संस्कृत को पुस्तकं छापने में अपनो 
उत्साह तो दिखाते हैं, परन्तु वेदिक वाङ्गमय की पुस्तकों के प्रक शन के प्रति उदा- 
सीन रहते हैं । यही कारण है कि जो पुस्तकें पहले छप चुकी हैं, वे अब बाजार में 
नहीं मिलती हैं | यदि कोई व्यक्ति उन्हें खरीदना चाहता है तथा मभभ के साथ 
अध्ययन करना चाहता है, तो सिवाय पुस्तकालय को शरण के कोई अभ्य. घार 
नहीं है । यह भी निस्चित नहीं है कि वे पुस्तकालय में मिल ही जायेंगी sarg- 
रण के रूप में यदि कोई व्यक्ति किसी विषय-विशेष का अध्ययन ब्राह्मणों पर 
करना चाहता है, तो यह सामान्यतः सम्भव नहीं हे कि सभी ब्राह्मण THA उप- 
लब्ध हो जाथे । देखने में आता है कि कहीं किसी ब्राह्मण का कोई भाग उपलब्ध 
हो रहा है, तो अत्य भाग नहीं मिल रहा है । यदि किसी-किसी पुस्तकालय में 
ब्राह्मण का कोई भाग मिल रहा है, तो अस्म भाग नहीं मिल रहा है। इस कमी 
को दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन का प्रकाशन ही नहीं हो रहा है। 

३. वैदिक शोध-पत्रिफाएं : शोध के क्षेत्र में पत्र-पत्रिकोओं का महत्त्वपूर्ण 
योग है । उन में प्रासंगिक तथा संक्षेपतः स्व-स्व विषय की सामग्री यत्र-तत्र 
मिलती है । आज देक्ष में विभिन्न भाषाओं की पघ्रिकाएँ उपलब्ध होती di उन 
का साहित्य-कषोत्र सीमित है । उन पत्रिकाओं में कुछ साहित्य-सम्बन्धी है, कुछ 
भाषा-सम्बन्धौ हैं तथा कुछ में मिले-जुले विषयों का समावेश है । संस्कृत के क्षेत्र 
में इसी प्रकार की प्रवृत्ति प्रचलित है । प्रायः देखा जाता है कि संस्कृत के क्षेत्र में 
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इसी प्रकार की प्रवृत्ति प्रचलित d! संस्कृत के क्षेत्र में हिन्दी, संस्कृत 
तथा आङ्गल भाषाओं में प्रकाशित पत्रिकायें हैं। उन में भी 
विभिन्न विषयों का प्रतिदान करने व.ले लेख हैं । आज देश में वेद-सम्वन्धी 
अधिक पत्रिकाएँ. नहीं हैं । मुख्य पत्रिकाये बहुत कम है तथा कुछ छोटी-मोटी अन्य 
घत्रिकाये हूँ, जो निम्न स्तर की हैं । यदि अधिक वेदिक षत्रिकायें होतीं और वे 
राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर की होतीं, तो उन से झोधाधियों को महती सहायतः 
मिलती । उन से वंदिक अध्ययन का प्रचार एवं प्रसार होता । 

Y. WIE गल मादा को श्रनभिज्ञता : वेदिक वाङमय मुलत: वेदिक संस्कृत में 
है, परन्तु इस भाषा वा क्षेत्र सम्पूर्ण संसार से सम्बद्ध है। संसार के अनेक देशों 
को इस ललित भाषा ने प्रभावित किया है । आंगल भाषा के द्वारा इस भाषा 
(asma) को अन्तर्राष्ट्रोयता मिली हुई हैं। गत कई शताब्दियों के मव्य इस 
भाषा का अध्ययन हमारे देश में आंगल भाषा द्वारा हमारे देश में विशेष-रूप से 
हुआ, अत एव वेदिक वाङमय का अध्ययन एवं अनुदाद अङ्ग्रेजी में खूब हुआ । 
आज के विद्यार्थी सामान्यतः अङ्गरेजी से घबराते हैं भथवा अङ्रेजी का उन्हें सम्यक 
ज्ञान नहीं है । वैदिक अध्ययन की समस्याओं में से यह भी एक समस्या हे । 

५. जर्मन, Bea mia भाषाश्रों की श्रनभितता : वेद का अध्ययन जर्मनी 
के रहने वाले अनेक विद्वानों ने किया । AFA मूलर, राथ, गेल्डनर, हिविटनी आदि 
उन में प्रमुख है । इन विद्वानों ने अनेक दृष्टियो से संस्कृत का विशेषकर वेदिक 
संस्कृत का अध्ययन किया । भाषा-विज्ञान-स्वंप्रथम उन का एक विशेष दृष्टिकोण 
था । उन्होंने ब्राह्मणिक निरुबितयों को आधार बनाकर भाषा-विज्ञान को जन्म 
दिया, जिस का आज संसार में वोल-वाला है। उस से संसार की विभिन्न 
भाषाओं का पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित हुआ । इन विद्वानों ने वेद की विभिन्न 
शाखाओं का जर्मन भाषा में अनुवाद किया । अनेक शोध कार्य किये । जमनी के 
अनेक विश्वविद्यालयों में आज भी संरकृत पढ़ी एवं पढ़ाई जाती है । उन के शोध 
कार्यों से लाभ उसी समय उठाया जा सकता है, जब जर्मन का ज्ञान gra वेदिक 
अध्ययन इस की नितान्त अपेक्षा रखता है अथवा अंग्रेजी के माध्यम से उन के 
ज्ञान का लाभ उठाया जा सकता है, परन्तु आज शोधाथियों का अंग्रेजी का ज्ञान 
भी अपुण है । इसी प्रकार फ़ळ्च आदि भाषाओं में भी वेदिक ज्ञान भरा पड़ा 
हैं, अत एव तत्तत्‌ भाषाओं का ज्ञान सुतराम अपेझित है । 

६. विभिन्न कोषों एवं भाष्यों को भ्रनुपक्षन्धि : आज वेदिक शोध की दिशा 
में अनेक कोषों का प्रणयन हुआ है । पुना डेकन कालिज आदि स्थानों पर उन 
कोषों की उपलब्धि तो है, परन्तु अन्य स्थानों पर उन्हें सरलतया प्राप्त नहीं 
क्रिया जा सकता । शोध के क्षेत्र में कोप-ग्रन्थों का महत्त्वपूर्ण स्थान है | प्रायः सभी 
स्थानों पर ये कोष-ग्रन्य उपलब्ध नहीं होते हैं । इस के प्रमुख दो कारण हैं। एक 
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तो यह कि ये कोपग्रन्थ मूल्यवान्‌ है तथा धनाभाव के कारण खरीदे नहीं जा 
सकते । दूसरे अज्ञानता भी कारण बनती है । ऋग्वेदादि पर अनेक तरह के भाष्य 
लिखे गये हैं, उन में सायण, वेंकट माधव, उब्बट, महीधर आदि के भाष्य प्रमुख 
है । सायण ने प्राय: सव पर अपना भाष्य लिखा है, परन्तु अन्यों के भाष्य सरल- 
तया प्राप्त नहीं होते हैं तथा उन की अप्राप्ति ज्ञान aga में बाधक है । कहा जाता 
है कि आधा योध पुस्तकों के अन्वेषण तथा प्राप्ति में है। 

७. विभिन्‍न भाष्य-पद्धतियाँ तथा उन का ज्ञान : आज वेद ज्ञानार्थं ५-६ 
पद्धतियाँ हैं । अध्ययनार्थं उन का ज्ञान अपेक्षित है, परन्तु हमारे शोधाथियों तथा 
पाठकों में विद्वेष-भावना पाई जाती है । कोई एक व्यक्ति किसी पद्धति-बिशेष से 
राग रखता है तथा Heat से विद्वेष । यही कारण है कि आज जो शोध अथवा 
अध्ययन हो रहे हैं, वे एकाङ्की हैं, उन में सर्वाङ्जीणता का अभाव है। शोध एक 
अनुवाद मात्र रह गया है p जब सब पद्धतियों का अध्यप्रन कर एक संतुलित शोध- 
अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, तव वास्तविक अध्ययन वही है । 

(ख) वेदिक श्रध्ययन को सीमा : 

जिस प्रकार वेद का क्षेत्र विस्तृत है, उसी प्रकार उस के अध्ययन की सीमा- | 
रेखा है । वेदों के क्षेत्र में अनेक दृष्टियों से अध्ययन हुए हैं और हो रहे हैं। ऐसे 
अध्ययन देवता को लेकर, भाषा को ले कर, ऋक एवं ऋक क्रम को ले 
कर, दर्शन-पक्ष को ले कर, संस्कृति एवं सम्प्रता को ले कर, ब्याकरण को 
ले कर, छन्द को ले कर, किसी भाग के विशेष पक्ष को लेकर तथा अन्यान्य पक्षों 
को ले कर हुए हैं । डॉक्टर आर एन. दाण्डेकर ने वेदिक बिब्लीओग्राफी में वेदिक 
अध्ययन की सीमाओं का समाहार इस प्रकार किया है: 

l. Rgveda, 2. Atharvaveda, 3. Samaveda, 4. Yayurveda, 
5. Brahmanas, 6. Upanisads, 7. Vedangas, 8. Vedic literature, 
9 Lexical works, 10. Literary Study, 11. Linguistic Study, 
12. Religion and mythology, 13. Philosophy, 14. Socialogical 
Study, 15. Arts and Sciences, 16. Study of Words, 17. Study of 
Concepts, 18. History and Culture, 19. Miscellaneous. ; : 

à विषय वैदिक अध्ययन की सीमा को निश्चित करते हें । तथाकथित 
समस्याओं को ध्यान में रख कर इन विषयों का अध्ययन किया जा सकता है तथा 


समस्याओं का समाधान किया जा सकता है । 
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वैवाहिक प्रसंग से क्रग्वैदिक संस्कृति 
में समन्वय का बोध 


इस प्रसङ्ग में हमें सर्वप्रथम संस्कृति का अथे, क्षेत्र तथा कुछ ऐसे वेवाहिक 
प्रसङ्ग उपस्थित करते हैं, जो आधुनिक युग में दृष्टिगोचर तो होते हूँ, परन्तु उन 
की विविधता है । उन में वेयवितक चेतना है तथा उन का समाज के भिन्न-भिन्न 
वर्गो के साथ सम्वन्ध अलग-अलग इकाई से है। फलतः पारस्परिक सम्बन्ध नहीं 


है । 

जब हम संस्कृति का नाम लेते हैं, तव स्वभावत: हमारे मन में यह विचार 
उठता है कि संस्कृति का कया अर्थ है ? विद्वानों ने इस के विभिन्न अर्थ किए हैं | 
वस्तुतः भित्न-भिन्न धमो की संस्कृतियाँ भिन्न-भिन्न हुआ. करती हैं, परन्तु हम 
यहाँ वतमान हिन्दू-धमं की प्रचलित संस्कृति को मन में लेकर प्राचीन वेदिक 
आयो की संस्कृति का संक्षिप्त विवेचन करना चाहते हैं। संस्कृति का सामान्य 
अर्थ समस्त सीखा हुआ व्यवहार होता है ।!” और इस के प्रमुखतः दो भेद हैं : 
(१) वैयक्तिक संस्कृति, तथा (२) जातीय संस्कृति । वेयकितक संस्कृति का 
सम्बन्ध मनुष्य की बुद्धि, स्वभाव, मनोवृत्ति आदि से होता है तथा यह सम्बन्ध 
जीवन के मूल्यों से जुड़ा होता है | वे गुण स्वयं मूल्यवान्‌ होते हैं अथवा मूल्यों के 
उत्पादन के साधन होते हैं ।' जातीय संस्कृति जातीय चेतना है, जिस में व्यक्ति 
अपने भौतिक अस्तित्व को भुला कर आत्म की सृष्टि करता है, जिस के अस्तित्व के 
लिए भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती । इसी जातीय चेतना के अन्तर्गत 
धर्म, दर्शन, काव्य-शास्त्रादि का समावेश होता है\ | भारतीय संस्कृति का अभि- 
प्राय इरी जातीय चेतना से है। इसी जातीय संस्कृति में समष्टि को भावना 
निहित होती है । इस समष्टि की भावना से भारतीय संस्कृति को वेदिकी संस्कृतिः 
कहा जाता है ॥ यही कारण है कि ऋषियों की स्तुतियों में समष्टि को भावना 
है। ऋषि अपने लिए कुछ नहीं चाहता है । वस्तुतः वह समाज तथा राष्ट्र के लिए 
समपित है वेदिक संस्कृति के जितने भी तत्व हैं, उन का राष्ट्र तथा जाति से 


१. Jo Slo देवराज, भारतीय संस्कृति, (लखनऊ १६६६) 

“इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति की जो व्याख्या दी गई है, वह बहुत बहुत 
दूर तक प्रचलित व्याख्याओं से भिन्न और नई है, विशेषतः उस व्याख्या में 
निहित गौण लेखक का अपना है 1” 

२. बही, पृ० २०-२१ 
३. वही, Jo २१ 
Y. Jo To श्री To सातवलेकर, भारतोय-संस्कृति, प्राकक्थन-भाग १, Jo ७ 
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सम्वन्ध है, न कि विशेष वर्ग और स्थान से । 

अव हम प्रसङ,गानुसार वेदिक गैवाहिक प्रसङ ग को ले रहे हुँ । विषय को 
सरल ढंग से समझाने के लिए प्रकृत विषय को प्रमुख रूप से दो भागों में बाँट 
रहे हैं : 

(१) सामूहिक अथवा जातीय भाग 

(२) विशेष-विशेष भाग तथा उन में आधुनिक पद्धतियों का समावेश, फलतः 


जातीय चेतना का उद्गम | 

t. सामूहिक अथवा जातीय भाग में स्वयंवर का समावेश किया जा सकता है । 
ऋग्वेद में स्वयंवर का वर्णन मिलता है । स्वयंवर-प्रथा का जन्म प्राथियों की 
अधिकतावश प्रतियोगिता के फलस्वरूप हुई । एक देवी स्वयंवर का वर्णन 
ऋग्वेद (१, १६, १७) में मिलता है। उस समय सूर्ये की पुत्री सूर्या के अनेक 
प्रार्थी थे । फलतः निश्‍चय हुआ कि सूर्या को वही पत्नी-रूप में प्राप्त करेगा, 
जो सूयं तक की दौड़ लगाने बालों में सर्वप्रथम होगा । इस दौड़ में अरिविनों ने 
विजय-प्राप्त कर सूर्या को जीता । यह देवी स्वयंवर का एक रूप है। यह 
पृथिवी-तल पर प्रतिपादित होने वाले स्वयंवरों की ओर भी संकेत करता है । 
तथ्य यह है कि अति प्राचीन काल में स्वयंवर के प्रमुख दो रूप थे। एक 
समाज के निम्न वर्ग में प्रचलित था तथा दूसरा राजवंश में | प्रथम पद्धति 
समन? के समय सम्पन्न हुआ करती थी । 'समन' एक वाषिक qd के रूप में 
शरत्काल की सम्पूर्ण रात्रि भर मनाया जाता था। यह एक जन-समूह का 
एकत्रीकरण होता था. जिस में स्त्री-पुरुष भाग लेते थे । कविगण वहाँ यश की 
आकांक्षा से आते थे । धनुर्धारी धनुविद्या में प्रवीणता के प्रदशेनाथं , घोड़े दौड़ 
के लिए तथा स्त्री-पुरुष अपने जीवन-साथी को वरण करने की इच्छा से एक- 
त्रित होते थे । स्त्रियां सज-धज कर गाना गाती थीं, नृत्य करती थीं और 
अपने प्रेमियों को आकषित करती थीं, परन्तु शनेः शरेः इस सामान्य प्रथा ने 
हिन्दू-राजाओं के समय में एक विशेष-रूप धारण कर लिया । उस समय यह 
प्रथा केवल राजाओं तक सीमित हो कर रह गई । ये दोनों पद्धतियां एक 
प्रकार से सर्मसामान्य बैवाहिक पदधतियाँ नहीं थीं, क्योंकि वे शास्त्रोक्त नहीं 
at | 

`= ऋग्वेद के विवाहःसूक्त में इस पद्धति के सामाजिक प्रथा के रूप में विक- 
सित होने stage मिलता है, जिस में. विवाह का सम्पादन समाज द्वारा 
प्रतिपादित नियमों तथा शास्त्रोक्‍त विधियों द्वारा होने लगा । इस से प्राजापत्य- 

. पद्धति का जन्म हुआ, जिस में कन्या का दान यह समझ कर किया जाने लगा 
कि जीवन-पर्यस्त दम्पति-युगल अपने धामिक कायं को सम्मिलित रूप से 
करेंगे । इस में कत्या का विवाह पिता की सम्मति से होने लगा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
43 वैदिक चिन्तन के कतिपय आयाम 


इस से यह ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में एक ऐसी प्रथा समाज में प्रचलित 
थी, जिस से सम्पूर्ण समाज प्रभावित था । यह आदिम अवस्था थी, जिस में 
परिवर्तन बहुत अन्त में हुआ, जिस की ओर ऊपर संकेत क्रिया गया dg 

२. विशेष-विशेष माग तथा उन में श्राधुनिक पद्धतियों का समावेश, फलत जातीय 

चेतना का उद्गम : 

वेदिकेतर कल में ब्रह्म, देव, ATT, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्म, राक्षस तथा 
पैशाच पद्धतियों ने जन्म लिया । इन के अतिरिक्त वेदिकेतर काल में वाल- 
विवाह, विधवा-विवाह, बहुविवाह आदि पद्धतियाँ प्रचलित रही हैं । भारतीय 
संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता Unity in diversity £— अर्थात्‌ इस समय 
विभिन्न मतावलम्बियों की संस्कृतियाँ विभिन्न हैं, परन्तु इस विभिन्नता के 
उपरांत भी उन में पारस्परिक ऐक्य है | बाल-विवाह, बहुविवाह, विधवा-विवाह 
पद्धतियाँ विभिन्नता के साथ आज के मतावलम्बियों में प्रचलित हैं, परन्तु इन 
का ऋग्वे दिक आयो में बिना किसी सामाजिक एवं धामिक भिन्नता के प्रचलन 
था | उस समय आयो का धर्म वेदिक धमं था तथा उस धर्म की छाया में ये 
विभिन्न qafat फल-फूल रही थीं ।' मनु ने जिस प्राजापत्य तथा ब्रह्म, आर्ष 
तथा दैव का संकेत किया है, उन का ऋग्वंदिक काल में केवल प्राजापत्य Ñ 
सन्निवेश था । इस के अतिरिक्त आसुर, गान्धर्ग, राक्षस तथा पशाच पद्धतियाँ 
भी प्रचलित थीं । ये qafat समाज में निविघ्न तथा अबाधित रूप से प्रचलन 
में थीं, क्योंकि उस समय जाति के बन्धन कठोर नहीं थे सब का धर्म वेदिक 
धर्म था। 


१. आज के समाज में बाल.विवाह प्रचलित है, यद्यपि इन्हें रोकने के लिए 
नियम हैं तथापि इस का प्रचलन है | कुछ वर्ष पूर्ण इस का अधिक बोल-बाला 
था । कुछ लोग क्रग्गेदिक काल में इस का अभाव मानते हैं, परन्तु ए० सी० दास 
ने इस के प्रचलन की ओर we केत किया है : “For example, the same 
ancient mantras that were applicable ****' marriage of youthful 
damsels in Vedic times are still uttered at the time of the 
weddings of girls who are mere infants and given away in marf- 


iage before they even reach their teens, thus, reducing them to 
mere mockery.” SIE 


A. C. Das, Rgvedic Culture (Delhi, 1979), pp. 370-371 
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. ऋग्वेद में दाशंनिक ata, डॉ गणेशदत्त शर्मा, गाजियाबाद, १६७७ 

. मारतीय संस्कृति, Sio देवराज, लखनऊ, १६६६ 

. भारतीय संस्कृति, Fo श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, स्वाऽ्याय मण्डल, पारडी, 


सूरत, १६६६ 


. वेदिक इण्डवक्ष, (भाग १-२), वाराणप्ती, १६६२ 
. सांस्कृतिक व्याख्यान पञ्चक, मोतीलाल शर्मा, जयपुर, १९५६ 
- संघ्कृत-साहित्य का इतिहास (प्रथम भाग), अनु० चारुचन्द्र शास्त्री, 


वाराणसी, १९६२ 

हिन्दू परिवार मीमांसा, हरदत्त वेदालंकार, कलकत्ता, To २०११ 
हिन्दू सभ्यता, राधाकुमुद मुकर्जी (अनु०) वासुदेवशरण अग्रवाल, 
दिल्ली, १९२५ 

Rgvedic Culture, A. C. Das, Delhi, 1979 
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t Q ७ 

नैदिक सूत्रकालीन संस्कृति : एक ठिप्पणी 

संस्कृत-साहित्य में सूत्र-साहित्य की परम्परा का जन्म दो रूपों में पाया 
जाता है तथा वे हैं वेदिक सूत्रसाहित्य की परम्परा तथा वैद्दिकेतर सूत्रसाहित्य की 
परम्परा । वेदिकेतर सूत्रसाहित्य के क्षेत्र में अनेक प्रकार के सूत्रसाहित्यों का सृजन 
हुआ । यहाँ उन पर विस्तारत: विचार करने का अवसर नहीं है। वेदिक ga- 
साहित्य का सम्बन्ध कल्पसूत्रों से है, जिस की परिधि में श्रौतसुत्र, ngaga तथा 
QAQA आते हैं । कल्प का अर्थ 11109]--क्रिया-पद्धति है, जिस के अनुसार यज्ञ- 
सम्पादन होता था । कत्पसूत्र मुख्यत: तीन प्रकार का कार्य करते हैं : 


“They are designatel as Kalpasütras and deal with Vedic sacri- 
fices, household ceremonies and customary law." aguna में 
यज्ञों का सविस्तार वर्णन हैं | प्रसंगानुसार उन के अनेक पक्षों पर विचार किया 
गया है, परन्तु कल्पसूतरों में यज्ञों का सुत्ररूप (संक्षिप्त रूप) प्रस्तुत किया गया 
है | यह कल्पसूत्र का एक सामान्य रूप है, परन्तु कल्पसूत्रों में जिन का सम्बन्ध 
यज्ञों से हैं, उन्हें श्रौतसुत्र कहते हैं । जिन का सम्बन्ध गृह-सम्बन्धी . कार्यों से हुँ, 
उन्हें Weaga कहते हे तथा जिन का सम्बन्ध व्यावहारिक नियमों अथवा लौकिक 
नियमों से है, उन्हें aga कहते हैं 1 प्रमुख श्रौतसून्र--प्रापस्तम्ब भौतसुत्र, श्राइव- 
लायनश्रौतसुत्र, बोधायनभोतसुत्र, मारद्वाजश्रीतसूत्र, द्राहयायराश्रोतसुत्र, हिरण्यके- 
शिश्रौतसुत्र, जे मिनि-श्रीतसुत्र, कात्यांयनश्रीतत्‌त्र, लाट्यानभ्रीतसूत्र, मानवश्रोतसत्र, 
सांर्यायतश्रोत्तवत्र, aganaga, बंखानसश्रौतसूत्र एवं वाराहश्रोतसत्र g i 
इन में से कुछ Aga स्वतन्त्र हैं तथा कुछ की ओर संकेत गृह्यसूत्रो में किया गया 
हैं । सांरपवायनगहयसूत्र, कौद्ञोतकगृहयसूत्र और श्राइव लायनगृहयसूत्र का सम्बन्ध 
ऋग्वेद से है तथा ये प्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं । इस के अतिरिक्त इस वेद से 
सम्बद्ध कुछ अप्रकाशित शहयसूत्र भी हैं।' सामवेद से सम्बद्ध गृह्यसूत्र गोभिल- 
गृह्यसूत्र, खादिरंगृट्यसूत्र तथा ज॑मिनीगहयसत्र हैं। इस वेद से सम्बद्ध कुछ अन्य 
sema भी हैं ।' शुक्लथजुर्वेद से सम्बद्ध गृहप्रसूत्र--पारस्करगृह्यसत्र, तथा बेज- 
वापगृट्यसूत्र हुँ । इसी प्रकार कृष्णयजुर्वेद से सम्बद्ध गृह्यसूत्र--बौघायनगृह्यसूत्र, 
मारठानगट्यसूत्र, श्रापस्तम्बीयगृट्यसूत्र, हिरण्यकेशिगृहयसूत्र, वंखानसगृत्यसत्र, 
1, Dr Ram Gopal, India of Vedic Kalpasutras, 1959, p. 1 
२. शोत हगृह्यतूत्र, मारतोय-गृह्मसूत्र, शाकल्प्रगृह्परसूत्र, पे ज्धिगृहयसूत्र तथा पारा- 
शर गृह्यसूत्र 
३. गोतमगृह्यसुत्र तथा gramen 


^ 
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चैदिक सूत्रकालीन संस्कृति : एक टिप्पणी YR 
आरग्निवेडयगृह्यसूत्र, मानवगट्यसूत्र, काठकगृट यसूत्र, तथा कोझिकसूत्र, अथववेद 
का गह्यसूत्र हूँ । 

यहाँ अत्यन्त संक्षेप में कल्पमूत्रों पर प्रकाश डाला गया है । इन में वर्णित 
विभिन्न सांस्कृतिक तत्त्वो पर प्रकाश निम्नलिखित है। 
१. यज्ञ एवं यज्ञ-त्रिधान : 


ब्राह्मणों में यजमानों को अपनी धर्मपत्नी के साथ प्राय: यज्ञ करने का 
विधान है । कल्पसूत्रों में सभी ब्राह्मणों को यज्ञ करने तथा वेदाध्ययन करने की 
भी अनुमति है, परन्तु शुद्रों को इन कार्यो की अनुमति नहीं है ।' इस के विपरीत 
भ!रद्वाजश्रौतसूत्र में कहा गया है कि एक शूद्र भी तीनों अग्नियों को प्रज्ज्वलित 
कर सकता है ।* इस विपरीतता का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है क्रि 
मुख्यतः एक शूद्र वेद का अध्ययन नहीं कर सकता, परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि 
सामाजिक कतिपय व्यवस्थाओं के कारण नियम में शिथिलता आ रही थी । इस 
का कारण यह जान पड़ता है कि शूद्रा स्त्री भी कभी-कभी एक ब्राह्मण की पत्नी 
हो सकती थी । तद्वशात्‌ ब्राह्मण को कुछ सामाजिक बच्धनों में छुट देनी पड़ी 
थी 1 


२. आथिक जोवन : 

वेदिक सूत्रकालीन समाज में व्यावसायिक क्षेत्र में आञ्ञातीत प्रगति हो गई 
थौ | डॉ० राम गोपाल ने अपनी पुस्तक में सूत्रा हित्य के आधार पर ५० व्यव- 
सायों की ओर संकेत किया है ।' उस समय चारो वर्णो के प्रधान-प्रधान कार्य 
निश्चित थे । ब्राह्मण अध्यापन तथा यजमान का कार्य करता था । क्षत्रिय शासन 
तथा सैनिक के कार्यों से सम्बद्ध था । seq खेती, पशु-पालन तथा व्यापार करते 
थे तथा शूद्र मत्स्थ-व्यवसाय, शिकार और अन्य निम्न स्तर के कार्यं करते थे। 
आवश्यकतानुसार उच्च वर्गे का व्यक्ति अन्य कार्यों को कर सकता था, परन्तु 
निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ण के कार्य को नहीं कर सकता था | वेदिक सूत्रों में 
भुमि कीः व्यवस्था, सिचाई, खेत जोतने के साधन, पशु-पालन तथा विभिन्‍न पशु, 
दस्तकारी के कार्य, बर्तेन-बनाना, ASS का कार्य, धातु का काम, शीशे का काम, 
चमड़े का कार्य, आदि आदि कार्यों का प्रभूत वर्णेन है । 


१. गौ० wo qo १२.४ 
२. वही, २० 
3. Dr Ram Gopal, op.cit, p. 131 
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३. जिवाह, वैवाहिक नियम तथा तत्सम्बन्धी mri : 

ऋग्वेद में राक्षस, स्वयंवर तथा प्राजापत्य बैवाहिक पद्धतियों का प्रचलन 
था, परन्तु सूत्रों में ब्राह्म, देव, प्राजापत्य, आषं, गान्धर्वं, आसुर, राक्षस, और 
पैशाच का वर्णेन है । कुछ सूत्रों में कुछ की कमी है तथा निन्हीं में नामान्तर हँ । 
बेवाहिक कार्य की सम्पन्नता होम, पाणिग्रहण, atagia, भ्रश्‍मारोहरा, भ्रग्नि- 
प्रदक्षिणा, तथा सप्तपदी के द्वारा होता था।' इसी प्रकार सूत्रों में हबिइयकल्य, 
हविश्यपुण्याह, कव्या प्रदान आदि अनेक कार्यो का वर्णन हे । 


1.Cf.Dr M. L Dr M. I. Khan, chan, Evolution of the Hindu System of A of the Hindu Systein of Marriages 
Unpublished paper, p. 1 
2. Cf. Dr Ram Gopal, op.cit, p. 208 
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गीता तथा कुरआन : धर्म तथा कर्तव्य 
के प्ररिप्रेक्ष में 


मेरी दृष्टि में हिन्द धमं में सुख्य रूप से ऋग्वेद, सामान्य, रूप से अन्य वेद 
तथा गीता का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सामान्यत: विश्विसित है कि ऋग्वेद आर्या का 
घामिक ग्रन्थ है तथा उस में जो कुछ प्रतिपादित है, उस का सम्बन्ध केवल आयो 
स हू, परन्तु यह वात सवथा सत्य नहीं है। वेदिक धमं का सम्वन्ध वैदिक Fi- 
काण्ड स हैं, परन्तु ऋग्वेद तथा अन्य वेदों में प्रभूत अन्य सागग्री ऐसी पड़ी है, जिस 
का सम्बन्ध सम्पूण जगत्‌ सं है । नीति, आचार, ज्ञान, खगोल, ज्योतिष, गणित, भू- 
विद्या, सृष्टि-विद्या आदि अनेक तत्त्वों से सम्बद्ध सामग्रियों का सम्बन्ध संसार के 
मानव से है यही कारण है कि कुछ लोग वेदिक धमं को मानव-जगत का धमं 
स्वीकार करते हें । ऐसे लोगों का कथन है कि बेद मानव के लिए हूँ तथा वे किसी 
के लिए भेद-भाव नहीं रखते । दृष्टि-भेद होने से उन का जाति अथवा धर्म-विशेष 
से सम्बन्ध प्रतीत होता है | मेरी दृष्टि में भी वहाँ धर्मनिपेक्षता है। हमें ज्ञात है 
कि ऋग्वेद के पश्चात्‌ वैदिक वाड्मय का एक महान्‌ साहित्य सम्पन्न हुआ, जिस 
में ऋग्वंदिकेतर संहिता, ब्राह्मण, श्रारण्यक, सूत्र तथा उपनिषद्‌ सम्मिलित हैं | हमें 
ज्ञात है कि इन के विषय भिन्न-भिन्न हैं तथा उन का काल विशेष से सम्बन्ध है | 
इस विस्तृत वेदिक वाङमय के पश्चात्‌ अन्य साहित्य का सृजन हुआ, परन्तु 
anad की वात यह है कि उन में सार्वभौमिक तत्त्वों m] शने: शनेः अभाव होता 
गया, अत एव उन का सम्वन्ध काल-विशेष से हो गया । हम इस सन्दर्भ में पुराणों 
तथा स्मृतियों को ले सकते हैं । स्मृतियों ने मनुष्यों को धर्म के बन्धनों में जकड़ 
रखा है | वहे कट्टर वर्ण-विभाग तथा नियम से च्युत होने पर कठोर दण्ड का 
विधान है । इसी प्रकार के अन्य अनेक साहित्यों का विधान है । अध्ययन से मुझे 
ऐसा ज्ञात हुआ है और अनुभव भी हुआ है कि इन साहित्यों के कठोर बिधानों के 
कारण परम सत्ताने एक ऐसे शास्त्र अथवा ज्ञान को उत्पन्न 
किया, जिस से मानव के कल्याण की अपेक्षा की जा सकती थी । वह ज्ञान अथवा 
शास्त्र गीता है | उपयुक्त कथन की पुष्टि स्वतः गीता से होती है: 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
प्रभ्पु थानमधमंस्य तदात्मानं सुजाम्णहम्‌ ।। ४/६ 

जिस प्रकार ऋषियों ने ब्रह्म से ज्ञान प्राप्त किया तथा फलस्वरूप वेद प्रकाश 
में आए, उसी प्रकार परमात्मा-स्तरूप श्रीकृष्ण के प्रवचन से गीता का सृजन हुआ | 
यहाँ श्रीकृष्ण परमात्मा-स्वरूप हैं । अजु न आदि जीवात्मा के प्रतीक हूँ । श्रीकृष्ण 
विष्णु के अवतार हैं तथा सात्त्विक पुराणों के अनुसार विष्णु परमात्मा के प्रतीक 
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& | विष्णु का वर्णन ऋग्वेद के अतिरिवत अन्य वेदों में भी हुआ है। वहाँ बिष्णु 
एक देव के रूप में वणित हैं, परन्तु-अःध्यात्मिक रूप से विष्णु परम संत्ता के वीध॑ंक 
हैं । स्वतः विष्ण का निवंचन इस में प्रमाण है: 

विष्‌--नु अथवा यास्क का frd इस Ter है 


अथ यद्वदिषितो भवति तद्विष्गभंदति, विष्णुविशतेर्वा, व्यइनोतेर्वा tfo. १२/२ 
इस प्रकार हम यहाँ त्रित्व से एकत्व पर पहुँच जाते हैं और बहुतत्व से भी 
त्रित्व के सोपान द्वारा एकत्व पर पहुंच जाते हैं । इस प्रकार वेद की भाँति गीता 
का कर्ता परमात्मा ही है तथा इस के विषय का सम्बन्ध मानव-जाति से है 
किसी वर्ग तथा वर्ण विशेष से नहीं ठीक ही किसी ने कहा है: The Gita is 
for the mankind 

देव तथा गीता की भाँति कुरश्रान में बड़ी समानताए हैं | वेद में वणित 
कि प्रथम मनुष्य मनु'थे तथा इस आदि मनु से मानव सन्तति का विस्तार हुआ। 
क्रग्रान में भी वणित है कि खुदा ने सर्वभ्रथम आदम तथा हुब्वा को उत्पन्न किया 
तथा बाद में उन्हीं से मानव-सन्तति का विस्तार हुआ तथा मानव परम्परा Wild 
क्रश्रान में मुस्लिम तथा उस के धर्म इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य जाति 
अथवा वर्गे अथवा वर्ण का वर्णन नहीं मिलता है। ama में घृणा, dX तथा 
g ष-भाव को कोई स्थान नहीं दिया गया हे । इस्लाम के अनुयायी को मुस्लिम 
कहा है तथा मुस्लिम का अर्थ है 

"One who believes in God and surrenders to Him”, अर्थात जो 
ईश्वर में विंशबास रखता है तथा उसे अपने को समपित कर देता है। गीता में भी 
इसी तथ्य पर बल दिया गया है तथा कहा गया है कि जो मेरी (ईश्वर) शरण में 
आता है, वह श्र यस्‌ को प्राप्त करता है | 


१. गोता तथा कुरग्रान के ग्रनुतार धर्म तथा कतव्य 
गोता में श्रीकृष्ण ने धमं के वारे में इस प्रकार कहा है : 


ने हाभिक्रमत शोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते । 

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
इसका अर्थ है कि इस संसार में प्रयत्न का नाश नहीं होता है और उम का 
उल्लंघन भी नहीं है | धर्म का थोड़ा सा भी भाव महान्‌ भय से रक्षा करता È | 
यहाँ धर्म का अर्थ आस्तिकता के अर्थ में नहीं है। न ही धर्म का अर्थ गीता में 
acora धर्मं के अर्थं में लिया गया है । Professor Erncst Wood ने अपनी 
पुस्तक (Bhgavad Gita Explained में इस धर्म की व्याख्या करते हुए लिखा 

१. गीता, २/४० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गोता तथा कुरआन : धर्म तथा कत्तंव्य के परिप्रेक्ष में ya 
है: "Dhram means the proper Way of life, the way of life appro- 
priate to our present quality, attainment or status धम--शब्द 
१/धृन्च्धारणो से बना है अर्थात्‌ ध का अर्थ धारण करना है । इस प्रकार धर्म 
जीवन-पद्धति है, जो गुण, संसिद्धि तथा अवस्था के अनरूप होती है | जीवन- 
पद्धति से भाव जोवन को एक सुव्यवस्थित रूप से चलाना हे तथा उसे चरमावस्था 
तक पहचाना हृ | मनुष्य का कत्तेव्य हे कि वह जिस पद अथवा अवस्था को 
प्राप्त कर लिया से बनाय रक्षे । उस कत्त व्य पालन में उसे अपनी बुद्धि 
प्यार, इच्छा तथा धरये का परिचय देना चाहिए । मनृष्य का अपने प्रति कत्त'ब्य 
है कि वह पहले से ही जो कुछ प्राप्त कर रखा है, वहं उस प्राप्त की रक्षा करे 
उसे नष्ट न होने दे uz उन्नति का एक सुनिश्चित मार्ग है, जिस पर चल कर 
मनुष्य अपना अनेक ओर महान्‌ गर्तो से रक्षा कर सकता है ;'ध्यातव्य है! कि इस 
धर्म निर्वाह में मनुष्य का सदैव बुद्धि, इच्छा, प्यार तथा d का समन्वय वना 
रहना चाहिए । ध्यान से देखें, तो हमें पता चलेगा कि गीता में प्रत्येक व्यक्ति के 
धर्म अलग-अलग हैं, क्योकि प्रत्येक व्यित वहाँ से चलता है, जहाँ पर वह आज 
खड़ा हैं । प्रत्येक की जीवन-पद्धति भिन्न-भिन्न है । इस प्रकार धर्म का प्रत्येक के 
साथ एक विशेष सम्बन्ध है, अतः एवं गीता का धर्म एक विशेष धमं है, न क्रि 
सामान्य । इस भिन्नता की झलक गीता में परिलक्षित होती है। एक स्थान पर 
वर्णित है: सदृशं चेषटते स्वस्याः प्रकृतेज्ञातवानपि । 
सवें प्रकृति यान्ति भुतानि निग्रहः किं करिष्यति 11° 
अन्यत्र कहा गया है कि: 
THAT णमंप्ंदाः सज्जन्ते ग्ुणाकमं गु | 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत््तविल विचालयेत्‌ i'i 
निम्नलिखित दृष्टांत से यह्‌ धर्म और भी स्पष्ट है: 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्द्नुष्टितात्‌ | 
cand निधनं ga: परर्धो हि मयावह: li" 
इस के विपीरत कुरआन में धर्म शब्दे का अर्थं इस से भिन्त अभिप्रायः में 
लिया गथा Ea इसे वहाँ एक सामान्य अथे में लिया गया है । वहाँ भी इस धर्म 


"1. Professor, Ernest Wood, The Bhagavad Gita Explained, Califor- 
nia, 1954, pp. 28-30 
. गोता, 3133 
- बही, ३।२६ 

ही, ३।३५ 

डॉ० मुहम्मद इसराइल खाँ, 'इस्लाम और उस के अस्तित्वे के आधार' 
चिन्तामशि, वर्ष ६, अंक १, बम्बई, To ९०-६५ 
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शब्द को घु९/धारणों से मान कर धारणा करने अथवा बांधने के अर्थ में प्रयुक्त 
कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी भवन को खड़ा करने के लिए नींव तथा खम्भों 
की आवश्यकता है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म का भवन पाँच qui पर arqa है | 
ये पाँच खम्भे इस्लाम के पाँच धमं-स्तम्भ हैं, जो इस प्रकार ek 

(१) धामिक निष्ठा अथवा विश्वास 

(२) पूजा 

(३) उपवास 

(४) भिक्षादान 

(X) मक्का को तीर्थ यात्रा 

मनुष्य के सामने अच्छे तथा बुरे दो मागं होते हैं | इस्लाम निर्भय रूप से 
मनुष्य को कार्य तथा निर्णय करने की प्रेरणा प्रदान करता । ईश्वर हमें wai 
की ओर ले जाता है तथा हमें इस उद्देश्य की प्रेरणा भगवान्‌ से 'देवी-प्रकाश' 
(Revelation) के रूप में मिलती है । यदि हम इस का स्वेच्छा से पालन करते 
हैं, तो यही सच्चा इस्लाम धमं है | मनुष्य के अन्दर त्याग की भावना उत्पन्न 
करने के लिए इस्लाम के आधार-भूत पाँच सिद्धांतों का निर्माण किया गया है, 
जिन की ओर ऊपर संकेत किया गथा है । 

मुस्लिम विश्वास का सूत्र नितान्त सरल है । एक मुस्लिम का यह दृढ 
विश्वास होना चाहिए कि “अल्लाह के अतिरिक्त कोई अन्य ईश्वर नहीं और 
मुहम्मद उस के सन्देश-बाहक हैं ।” यहाँ इस्लाम में Seat को ही सब बुछ माना 
गया है। वह सूक्ष्म है, अव्यक्त है तथा महानतम & । गीता में भी परम सत्ता को 
सूक्ष्म, अव्यक्त तथा महानतम माना गया है | 

संसार के प्रत्येक धर्म में मनुञ्य का अपने स्वामी तथा अन्य प्राणियों के 
प्रति कत्तव्य निश्चित होते हैं । इस्लाम में पुजा ईश्वर के प्रति कत्तव्य का प्रतीक 
है । पुजा केवल शास्त्रोक्त विधि से पश्चिम दिशा की ओर मुख कर क रश्रान के 
शब्दों का वाचन ही नहीं है, NYA ईश्‍वर, अग्तिम दिन (आख रत) तथा देव-दूत 
(Rea) में प्रगाढ विश्वास के साथ उच्चारित शब्दों का सही अर्थ समझना भी 
आवश्यक है । साथ ही साथ पूजा में हुदय अमलिन होना चाहिए, अन्यथा वह 
Bat से दूर रहेगा | पूजा मनुष्य को अपने जन्मदाता के सम्मुख लाती है। वह 
पुजा में ईश्वर का शंसन उस की विभिन्न उपाधियों द्वारा करता है । जव हम 
ईश्वर का शंसन उस की विभिन्न उपाधियों द्वारा करते हैं, तब इस्लाम को एक 
सम्यक्‌ रुप प्रदान करते वाले साधन--सद्वृत्ति, सद्व्यवहार, पवित्रता आदि हम 
में जाग्रत हो उठते है । पुजा हमें इन सब का स्मरण दिलाती है तथा हमारे 
वास्तविक चरित्र का निर्माण करती है जीवन के प्रत्येक क्षण तथा कदम में हमें 
ईदवरीय साहाय्य तथा दैवी प्रकाश की आवश्यकता होती है | यह देखते हुए दिन 
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गीता तथा कुरआन : धर्म तथा कतंव्य के परिप्र क्ष में ६१ 
मे केवल पाँच वार उस को पूजा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। पुजा प्रत्येक 
मुस्लिम के लिए आवश्यक (obligatory) & । जिस प्रकार स्थूल शरीर की रक्षा 
लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार आत्मा के पोषण के लिए 
पुजा की आवश्यकता होती हे । मैं मुख्यतः वेद का अध्येता तथा विद्यार्थी हे । 
ने वेदों का अध्ययन करते हुए पूजा के सन्दर्भ जिन तत्त्वों की आवश्यकता 
समझी है, उन बहुत से तत्त्वों का समन्वय क रआन के सिद्धान्तो से हो जाता है । 
कुछ तत्त्व एवं सिद्धान्त सामान्य हैं, जिन की सार्वभौमिक इयत्ता है। धर्म विशेष 
से उन का सम्वन्ध नहीं है, यद्यपि उन का वर्णन विशेष सन्दर्भो में कर दिया 
जाता है। गीता में पूजा आस्तिकता के परिधि में समझना चाहिए । गीता में कर्म 
को लेकर अनेक बातें कही गई हैं । पुजा के सन्दर्भ से गीता में विचारणीय बातें 
निस्तलिखित प्रकार हैं : 
(1) The Yoga of action 
(2) The Divine Incarnation and God Oriented Activity 
(3) Forms of Sacrifice and concentration 
(4) The Yoga of Meditation ee 
(5) God and the Unvierse a a 
(6) The Glory and Majesty of the p E a 3) 1 
(7) The Gains through Tapas Ming iA 
(8) Etc TN wem 24 
इन विन्दुओं को लेकर यदि हम mat के आस्तिकता पर विचार करे, तो 
हमें गीता तथा क_रान के सिद्धान्तो में अनेक समानताएँ दृष्टिगोचर होंगी, क्योंकि 
गीता के क्षेत्र का सम्बन्ध प्राणि-जात से है ।' 


इस्लाम के अस्तित्व का तीसरा आधार उवास है। उपवास का तात्पर्य - 
केवल यह नहीं है कि मनुष्य भोजन न करे, afew वह तमाम बुराइयों को 
तिलाञ्जलि दे दे । उपबास से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मनुष्य की नेतिक 
तथा आध्यात्मिक उन्नति होती है। गीता में “निराहार से” उपहास की ओर संकेत . 
किया गया है: निराहारस्य देहिन: 

इसी प्रकार भिक्षा-दान तथा तीर्थे-यात्रा का इस्लाम में महत्त्वपूणणं स्थान : 
है । गीता में तीथं को लेकर कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है, परन्तु दान आदि 
के यत्र-तत्र संकेत मिलते हैं । 


1. Swami Krishnananda, The Philosophy of the Bhagavadgild, 
Tehri-Garhwala, 1980 
२. गीता, 
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२. गोना तथा कुरम्रान के अनुसार कर्तव्य क्स 
वारतविकता यहु है कि गीता में वर्णित मनृष्य के कर्तव्यों का क्षेत्र वडा 
VS gl उन का सम्बन्ध मनुप्य-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से Bor गीता में एक 
क्षत्री के कत्तव्य के विषय में कहा गया है कि उसे अपना धर्म निभाते हए प्रत्येक 
स्थिति म युद्ध करना चाहिए, क्योंकि उस के इस कर्म से यान्ति तथा व्यवस्था 
वनी रहती है i 
(२) एक erdt का कर्तव्य है कि युद्ध करे, न्यायपूर्ण युद्ध करे और वह 
43 न देखे कि उसके सामने उस के शरु है, बूढ़ा व्यवित है, एक बच्चा है अथवा 
विद्वान्‌ ब्राह्मण 
(३) गोता में जीवन तथा मृत्यु का सविस्तार वर्णन हुँ | मनुष्य शरीर तथा 
आत्मा का सम्मिलित रूप Ea इन में से आत्मा ईश्वर का अंश (fragment) है 


तथा वह स्थायी तथा अनश्वर है जान कर मनुष्य को समय, स्थान तथा 
स्थितियों का ध्यान रखते हुए सभी विषयों से सर्व कार्या का पालन करमा 
चाहिए । 


(x) गीता मनुष्य को प्रोत्साहित करती है वि वह आत्मा की सही प्रवृत्ति 
की जान । इस सम्वन्ध में उस में सांस्य-सिद्धान्त का प्रतिपादन है, जो एक सुगम्य 
दरशन-शास्त्र है । 

(X) गीत में मनुप्य का ईइवर के प्रति कत्तव्य निश्चित है कि वह उसे 
जाने । इस सन्दर्भ में इस में सांख्य सिद्धान्त द्वारा बताया गया है कि कार्य का कर्त्त 
प्रकृति हे, पुरुप्र नहीं, अत एव कृत-कमं के पाप का भागी मनुष्य नहीं बनता । 
माया के कारण मनुष्य का ज्ञान अवचि T जाता ह, अत एव वह अपने सही 


कत्त व्यों के वारे में विमूढ रहता है। 
(६) गोता में सही ज्ञान प्राप्त करगे पर वल दिया गया है। ज्ञान के 


तामस, राजस तथा सात्त्विक तीन भेद हैं । सात्त्विक ज्ञान से ईश्वर का ज्ञान 

होता d, क्योंकि वह सत्यमय है| मनुष्य अपने करत्तःव्यो को तभी सही समझ 

समझता हे, जव उसे सही ज्ञान प्राप्त हो जाये । कार्य तथा ज्ञान दोनों एक दसरे 

से सम्बद्ध हैं | इतना होते हुए भी गीता में वम को ज्ञान से श्रेठतर माना गया 
| इस में वर्णित है कि सभी साधनों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का TAT करना 

चाहिए ।" 

१. वही, २।५-६ 

२. मनुस्मृ० ४।३५० 

३. गीता, २1१५-१७ 

Y, बहो, १।१४-१५ 

X. बही, ११1५५ 


———M —. 
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(७) गोता का कत्त व्य से सम्वद्ध aad बड़ा सिद्धान्त निःस्वार्थ कर्म है 
फल भी इच्छा से रहित होकर कर्म करना चाहिए । फल ईश्वर पर छोड़ देना 
चाहिए। ऐसा मान लेने पर मनुभ्य में शास्ति वनी रहती है “तथा उस का लाभ: 
हानि दोनों दशाओं में सम-भाव पैदा होता है । इस सिद्धान्त कें अपनाने पर मनुष्य 
में अनेक वस्तुओं की स्पृहा समाप्त हो जाती है तथा वह व्यक्ति शरीरस्थ आत्मा 
में सन्तुष्ठ तथा प्रसन्न रहता है । 

(s) तथ्य थह है कि गीता में शुद्ध भवित नहीं है, लेकिन इस वात पर भी 
वल दिया गया है कि भकत को यह समझ लेना चाहिए क्रि सांसारिक सभी कार्य 
देवी स्वामी को समर्पित हैं और वही सभी कार्यो' को करने की प्रेरणा दे रहा 
हे | इस प्रकार जीवन-यात्रा केवल FORT राम, राम; हरी, हरी अथवा नारा- 
यण-ना रायण कहने से नहीं चल सकती, बल्कि उत्साह से कर्म करना चाहिए तथा 
उस उत्साह में भक्ति-भावना अपने कर्ता के प्रति भरपुर होना चाहिए । 

यहाँ अत्यन्त SAT में गीता में निहित saat की ओर संकेत किया 
गया । आगे arata में निश्चित कत्तव्यों का संक्षिप्त विवरण है । गोता के कार्यों 
को मुख्यतः देवी तथा सांसारिक दो भागों में वाट सकते हैं। aema में भी 
मनुष्य के कार्यों का विभाजन इन्हीं दो भागों में किया गया है, जिन्हें 'हुकूकल्लाह 
(ईश्वर के प्रति कर्तव्य) तथा हुककूल-इवाद' (सामाजिक कत्तव्य) कहते है । 
अभी हम ने पहले इस्लाम के पाँच-स्तम्भों की ओर संत्रेत किया है । ये प्रमुख-रूप 

इस्लाम के पांच प्रमुख धामिक सिद्धान्त हैं तथा उन का पालन करना मनुष्य 
का कत्तव्य है अत एव धर्म तथा कत्तव्य की दृष्टि से उन का अत्यन्त महत्त्व 
है। देवी सिद्धान्त के अन्तर्गत बहुत सी वाते आती हैं, जिन का सम्बन्ध उन 
सिद्धांतों से है, जिन का सम्वन्ध az, Revelation, हिसाबकिताब, मुबित 
आदि से है । ईश्वर ने स्वयं देवी आचारों का निर्माण किया हे, अत एब मनुष्य 
का कत्तव्य होता है कि वह जाने कि ईश्वर कौन | तथा उस की बथा क्या उपा- 
faat हैँ । मनुष्य का सर्वप्रथम कत्तव्य होता है कि वह ईश्वर को जाने, जो 
संसार का कर्त्ता है, अस्तित्व, ज्ञान, तथा शक्ति का प्रतीक है । खुदा ने क्रग्रान 
में अपता परिचय 'अलिफ, लाम, मीम से दिया है, जिसका अर्थ है'कि “मै खुदा 

तथा सबसे अच्छा जानने वाला हु । इस्लामिक Ss के पल मौलिक 
सिद्धान्त इस प्रकार हैं 1 321, 

(१) ईश्‍वर में विश्वास 

(२) Sada gat में विश्वास 

(३) धार्मिक पुस्तकों में विश्वास | 

1. The Holy Qur’in; As interpreted by Maulvi i, 
Second Edition, 1920, Al-Baqarah : 1 


ia 


Soo... 
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(४) अन्तिम दिन में विश्वास 
(५) मोत के बाद दूसरी दुनियाँ में विश्वास 
कुरश्रान में बताया गया है कि खुदा क्या है। वह सभी जातीय तथा 
राष्ट्रीय देवों से ऊपर है; इस ईश्वर का सम्बन्ध किसी खास राष्ट्र से नहीं है । 
उसे Lord of worlds कहा गया है, जिस की परिधि में पृथिवी के सभी राष्ट्र 
सम्मिलित हूँ । इस धारणा के साथ मनुष्य के भ्रातृत्व की परिधि विस्तृत & तथा 
इस के साथ-साथ सहानुभुति तथा उदारता का क्षेत्र बढ़ जाता zi 
एक मुस्लिम का कत्तव्य होता है कि वह कलमा में विश्वास करे कि ईश्वर 
के अतिरिक्त अन्य देव नहों है तथा मुहम्मद उन के रसूल हैं। इस विश्वास के 
साथ ही एक व्यक्ति इस्लाम में प्रवेश करता है । इन सिद्धान्तों का सार्वमौमिक्र 
महत्त्व है, तथा गीता के एतत्सम्बन्धी तथ्यों से मेल रखते हैं । 
कुरआन के अनेक आयतों में ऐसे Hea eal का वर्णन हैं, जिन का सम्बन्ध 
खुदा से हैं, जैसे :-- 
(१) मनुष्य को ईश्‍वर के प्रति झूठ नहीं बोलना चाहिए । 
(२) मनुष्य को ईश्वर की दयालुता का निरादर नहीं करना चाहिए । 
(३) मनुष्य को अपनी पुजा, यज्ञ, मरण आदि को ईइवर के प्रति समपित 
कर देना चाहिए । 
(४) आदि । 
.. ” इसके, अतिःरिजनत' मनुष्य के बहुत से घरेलू तथा सामाजिक कत्तव्य हैं, जिन्हें 
“उस को पालन्‌ः करना चाहिए । ऐसे कर्तव्यों में निम्नलिखित प्रमुख हैं : 
(१) स्त्रियों के साथ व्यवहार 
(2) विवाह-सम्वरेधी आचार-विचार 
(३) महर ` 
- (४) पति के कत्तव्य 
(५) तलाक 
(६) यतीमों के साथ कत्तव्य 
(७) गुलामों के साथ कत्तव्य 
(८) व्यापार-सम्बन्धी कत्त व्य 
(६) शुद्ध भोजन सम्बन्धी कर्तव्य 
(१०) जुआ, शराब-पीना आदि सम्बन्धी कत्तव्य 
(११) अन्ध-विश्वास--सम्बन्धी कत्तव्य 
(१२) राजनेतिक कत्त'व्य 
(१३) वेधानिक-कत्तःव्य 
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लेखक के विषय में 
डॉ० मुहम्मद इसराइल खाँ इस समय उपाचार्य 
(रीडर) के रूप में संस्कृत-विभाग, दिल्ली faza- 
विद्यालय, दिल्ली में कार्य-रत हैं। इन की मौलिक 
_ ” : तथा सम्पादित २० पुस्तकं हें । इन को पुस्तकों पर 
L कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। १०० से अधिक 
I शोध-पत्र तथा लेख देश एवं विदेश की पत्रिकाओं में 
; प्रकाशित हो चुके हैं । इन्हो ने विश्व-संस्कृत-सम्मेलनों 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय अधिवेशनों में भाग लेने के लिए 
६ बार विदेश-यात्रा की तथा उन्त में अपने मौलिक 
विचारों को. प्रस्तुत किया । वहाँ कई गोष्ठियों का 
संचालन किया तथा सभापतित्व को भी स्वीकार 
| किया । इस सन्दर्भ में अमेरिका, इद्धुलण्ड, जर्मनी, . 
| कनाडा, वियना, फ्रान्स, हालण्ड, हांगकांग आदि देशों 
| में भ्रमण किया तथा संस्कृत के विद्वानों से सम्पर्क 
1 स्थापित किया | इन की पठत-पाठत तथा शोध में 
| विशेष रुचि है । इन्हो ने अब तक ११ पी-एड० डी० C 
B तथा २१ एम० फिल्‌ कराया है 1 इन की कई पुस्तके 
। शीघ्र प्रकाशित होने वाली हैं | इन्हो ने एम० Uo 
i में सवंप्रथम स्थान प्राप्त किया था | फलस्वरूप इन्हें 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय-पदक से 
सम्मानित किया । यह राष्ट्रीय, अत्तराष्ट्रोय, स्थानीय 
| तथा अन्य संस्कृत के सम्मेलनों तथा गोष्ठियों में सदेव 
| ; सक्रिय भाग लेते रहते हैं। यह इस समय कालिदास 
| एण्ड मैक्स मूलर इन्टरनेशनल संस्कृत-सोसायटी के 
अध्यक्ष हैं । यह शीघ्र ही दिल्ली विश्वविद्यालय में 


CC-0.Panini Kanya YA kWa Seni करने वाले चि l 


ap लेखक की कृतियाँ : 
1. १०० अधिक शो थे पत्र एवं तिस देश एवं विदेश eno 
2. Sarasvati In Sanskrit Literature 
3. Brahma In the Puranas , 
4. Some Graphical Prugnic Texts on Brahma ; 
5. संस्कृत-नाट्य-सिद्धांत के अनालोचित पक्ष 
6. संस्कृत-साहित्य में सरस्वती की कतिपय झाँकियाँ 
7. संस्कृत-शोध-लेखमाला 
8. वेदिक चिन्तन के कतिपय आयाम 
9, राष्ट्रियमेक्यम्‌ (सम्पा०) 
10. मन के उद्गार (सम्पा०) 
11. समय की पुकार (सम्पा०) 
12, कालिदास एण्ड मैक्स मुलर पत्रिका (सम्प।०) 
Editted-books as the Asstt. Editor 
13, Meerut University Sanskrit Research Journal 
(MUSTA) Vol. I, Jan. 1976 


114, Eu u £t Vol. 1, July, 1977 

co fo 2 en ws Vol. 1, Jan.-June 1978 
16. ir ta £s Vol. II, July-Dec. 1978 
Na 7४% “ i Vol. I, Jan.-July, 1979 
1g; ‘iE 46 s Vol. 11, July-Dec., 1979 
KO (t it Vols, I & II, Jan.-Dec., 1980 
205 t as u Vols. I & II, Jan.-Dec., 1981 


21. ^ Lr du Vols. I & 11, Jan.-Dec., 1982 
Forthcoming books of Dr. M. I. Khan 

1. Sources of Sanskrit Drama 

2. Som Gems of Sanskrit Lore 


3. The Naisadhiyacaritam. Canto I 
Crescent Publishing House 


F/D—56 New Kavinagar, Ghaziabzd, U. P. (INDIA) 
शभ सचना 
» ~ 


सदस्य बनें 


कालिदास एण्ड मंवस मूलर 
इन्टरनेशनल संस्कृत-सोसायटी 
एफ/डी-५६, नया कविनगर 
गाजियाबाद (भारत) 


वाषिक — Wo १०१ 


आजीवन — Wo २०१-९० ५०१ 
संरक्षक — We १०००-रु० ५००० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


